हिन्दी के विख्यात लत एवं लेसक-- 
अगाध श्रद्धा के पात्र त्रीएम्रमगेश प्रिपाठीजी वो, 
जिनके उज्यल ण्वक्तित्त 


और 
'याठिडत्य के सम्पर्क मे साहित्यिक मे रणारें भिनी थी, 


जप 


भक्तिकाल के प्रतिनिधि करियों की प्र्नाविया का यह 
पिश्लेपणात्मऊ ग्रन्य सश्रद्धा समाप्त 


सत्यदेव चपुर्वेर 


पूर्व-पीठिका 

हिन्दी काव्य साहित्य के विकास क्रम में भक्ति साहित्य का वही स्थान है, 
जो शरीर में हृदय का होता है। मस्तिष्क से हृदय की महत्ता को कम करना 
सम्पूर्ण मानय व्यक्तित्व के साथ अन्याय करना है | जहाँ कझणा नहीं, कोरा 
तक है, यहाँ रसों की निप्पत्ति सम्मेव नहीं। जद्दा रस नहीं, यहां साहित्य 
समा वैसे होगी ? 'रसोवैस.” के सिद्धान्त का आखिर उछ तो श्रर्थ है ही। 

भारतीय सास्क्ृतिक जीवन म देशब्यापी भक्ति-्त्रान्दोलन का बहुत बढ़ा 
हाथ रहा है.। सामाजिक-जीवन को सजीयनी शक्ति, प्रेरणा तथा पराभयमूलक 
तत्वों से डट कर मुकाबला करने का बल भक्ति आन्दोलन ने ही प्रदान किया 
था| दिन्दी साहित्य के इतिद्वास में भक्ति आदोलन से प्रभावित मद्दाव्‌ तत्वों, 
दार्शनिकी ओर समाज-ह्वितचिन्तकों की कृतियों का समसे महत्मपूर्श स्थान है, 
ओर उनमे भी भोस्थामी तुलसीदास तथा भक्तिशिरोमणि सूरदास का स्थान 
स्वोपरि है। इसी प्रकार सन्त परसरा म॒ क्यीर का स्थान सर्वोच्च है। भक्ति 
और सन्त आन्दोलनों से अलग हटकर समन्वयमूलक (/) यूपी आन्दोलन 
चला, जिसका समसे मुन्दर निसार मलिम्मुदम्मद जायती की रचनाओं में 
हुआ । कप्रीर, यूर, जायसी ग्र तुलसी इन चारों मह्कवियों का युग प्राय 
डेढ सो वर्षों के अदर समात्त हो जाता है, परन्तु इस युग में जिस उत्डृ्ट साहित्य 
की रचना हुई, यह सम्पूर्ण हिंदी साहित्य के सौमाग्य सिंदूर की तरह आज भी 
जगमगा रहा है। प्रस्तुत अन्य म क्रीर, जायसी, ठुलमी ओर सूर के सा त््य 
का मृल्याकन प्रस्तुत क्या गया है ओर यथाशक्ति उनकी प्रेरणा के मूलद्धोतों 
तक पहुँचने का प्रयास भी किया गया है | 

जिस छ्षेन मे आचार्य श्रीरामचन्ध शुर्, डावटर भ्रीदजारप्रणद द्वियेदी, डा 
भीरामकुमार वर्मा, भीपरशुराम चह॒ेंदी, श्रीशान्तनु द्विवेदी, डा० भीडृ प्णल्पल, 
पादरउहफे, डा० धीकमलऊुलभत्रेम्ठ आदि मनीपियों ओर पिद्ानों ने प्रवेशकर 


(६ 2.) 


दूसरे लोगो के लिए मार्ग आलोकित किया हो, उसम मेरे जसे हिंदी क॑ साधा 
रण विद्यार्थी के लिए अपनी मशाल लेकर चलना हुस्साहसमात्र ग्रिना जाता | 
इसलिए म प्रस्तुत ग्रन्थ म किसी प्रकार की सौलिकता का दावा नहीं करता, 
फिर भी लृगता है. उस मद्यासागर से दो चार मोती दढ लाने का श्रेय शायद 
मुझे भी मिलेगा । “अति अपार जे सरितवर जो हुप सेठ कराहि | चढि पिपां 
लिकठ परम समर विद श्रम पारहि जाति ९ 
जिन मरन्‍्यों के अध्ययन से ग्रद्द युस्तक तैयार हुई है, उनके प्रणेता मनी 

पियो वा मैं हृदय से श्रयन्‍्त आभारी हूँ ! 


दिस्द्ी साहित्य वी भक्तिकालीम रचनाया के झम्तर्गत श्रायी हुई, मुख्य 
प्रवृत्तियों के ब्यापक-क्ञे न तथा कवियों और काव्यो। के सबंध में निम्नलिखित 
दृष्टिकोण हैं -- 


१--मूलसोत काल और परिस्थित का प्रभाव, २ काब्य-यद्धति, 
३--दाशशनिक दृष्टिकोण, ४--मत श्रौर सिद्धान्त, --रचनाएँ और भाषा 
पर अधिकार तथा, ६ -प्रमुख कवि का साहित्य म स्थान एब उसकी परिशेषता 
का सिद्ावलोकन । इसका ट्रध्ययन उपस्थित करने के लिए प्राचार्य श्रीरामच द्ध 
गुक्ष में द्वारा भक्तिय्यग के कवियों के विभाजन को ही ग्राधार माना गया है। 
उन्होंने इन क्विया को चार धाराओं में विभक्त किया है. -- 


३--आानाश्रयी शाखा या सनन्‍्त-काम, २ -अ्र ममार्गी (यफ़ी) शाखा या 
प्रें म-काब्य, ३ -रामभक्ति शासा या राम-वाव्य और कुप्णभक्ति शाखा या 
कृष्ण काव्य | 


इस प्रकार मैने इन्हीं उपयुक्त श्राधारों पर प्रस्तुत ग्रन्थ की विषय वस्तु का 
निर्माण किया है | प्रबल इच्छा थी कि अन्य को अधिक व्यापक और बिस्तृत 
बनाता, परन्तु इस समय इतमे में ही ख़तोप कर रहा हू । जिस पराठक-र्ग को 
ध्यान मे रख कर सने प्रस्तत अन्य लिए, उप्ते यदि मेरे प्रयात्त से सतोप हुआ 
और हिंदी साहित्य क इस महत्व काल के सम्यक्‌ श्रध्ययन की ओर अभि 


( ७ ) 
राचि उलन्न हुई तो में कृतक्रय हो जाऊँगा ! 
सहायक ग्रन्थों की सूची - 
श्रीमदवाट्मीकि रामायण”, 'श्रीमद्भागवत महापुराण?, 'महाभारत', आर 
अध्यात्म रामायण” आदि---आप गन | 
“कंविताबली , गीतायउली', 'दोहवली', और 'रामचरित-मानतः मुलसी- 
दास--(गीताप्रेस, गोरखपुर), 'उपनिषदाक?, 'हिन्दू सम्क्ृति अब?--(गीताप्रे स, 
गोरखपुर )। 
“विनय-पत्ििका', श्ररि अजमाउरीसार!ः--श्रीजियोगीर्ारि । 
धोस्वामी तुलसीदास! और 'क्पीर ग्रन्धावली?--(बायू श्रीश्ष्याममुन्दरदास )। 
कबीर! और हिन्दी साहित्य का भृमिका'- ग्राचार्य श्रीट्जारीप्रमाद* 
द्विवेदी । 
6ुलसीदास'--डा० श्रीमाताप्रसाद गुत | 
दर्शन दिग्दशन- श्रीराहुलसाक यायन । 
्ूरदास', 'यूरसागर', और 'मानसाक!--थ्राचार्य श्रीनन्दढुलारे वाजपेयी | 
“हिन्दी साहित्य का इतिहास”, “जाय ग्रन्थावली?, गोस्वामी तुलमीदास! 
ओर तिपेणी'---आचार्य श्रीरामचन्द्र शुक्ल । 
(दिन्दी-साहित्य करा आलोचनात्मक अतिहात', कबीर का रहस्यवाद! और 
'सन्तकरीर!--डा० भ्रीराभउुमार वर्मा 
तुलसीदास ओर उनकी कविता? तथा “रामचरित-मानस”- श्रीसमनरेश 
प्रिपाठी । 
“तुल॒वीदास श्रोर उनेका युगः--डा० भीराजपति दीक्षित | 
श्रीपमचरित मानस की भूमिक!--शऔ्री रामदास गौड़ | 
(हिन्दी प्रं माख्यानक क्ाव्य'---डा० श्रीकमलऊुल श्रेष्ठ 
घुलसी दर्शन--भ्रीयलदेव उपाध्याय । 


( ८ ) 
धूवी-परिचमी-दर्शनः--डा० भीयजदेव उपाध्याय । 
पतसब्युफ' ग्रथवादफ़ीमतः--श्रीचन्द्रवली पाण्डेय | 
इनके अतिरिक्त सामयिक पत्र पनिकाएँ आदि | 
अन्त में में झपने अग्रत श्री श्कृष्णदासजी का आमार मानता हट, 
जिन्होंने पुस्तक प्रणयन की सामग्री के प्रध्ययन का सुझाव देकर मेरा पथ 


आलोकित किया है और समय समय पर जिनसे मुझे थ्द्गी प्रेरणाएँ मिलती 
रहती है | 


हिल्दी साहित्य-झन्नन परिपद, स्यदेव चलमेंढी 
जीनपुर, उत्तर प्रदेश -सत्यदेच चतुर्नेदी 
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2 सम्मतियाँ 

मंत्ते श्रीसत्यदेव चत॒र्वेदी की 'हिन्दी-काब्य की मक्तिकालीन म््नत्तियाँ और 
उनमे मूलसोत? पुस्तक देखी है | श्रनेक बातो का स्पप्टीक्रण श्रच्छा किया 
गया है | मुभे पुस्तक पड़ी उपयोगी प्रतीत 
सागर विश्वपिद्यालय, सागर --शआचार्य थीनन्ददुलारे वाजपेयी 

'ट्िन्दी-काब्य की भक्तिकालीन प्रदृत्तियाँ और उनके मूलसोत! पुरुतक मैंने 
देगी । पुस्तक अ्रध्ययन और परिश्रम से लिखी गई है। विद्यार्थियों के लिये 
उपयोगी सिद्ध होगी। श्रीचठर्वेदीतों इस क्षेत्र में निरन्तर श्रागे बडते रहें, 
यही मेरी इच्छा है ?* 

माफेत --डा० श्रीयमझुमार पर्मा, 

प्रयाग एस० ए० पी-एच० डी० 

मैने प० सत्यदेव चहुर्वेदी द्वाग लिखित 'ट्न्द्याब्य की भत्तिरालीन 
प्रयत्तिय' और उनके मूलसोत! पुम्तक देसी। पुस्तक में शनेक विपयो का 
विधेचन श्रच्छी तरह किया गया £ | यद छात्रों के लिए नितान्त उपादेय हूँ । 
साश्त्य के श्रन्य जितासु भी इसने लाभ उठा रुप्ते हैँ । 


प्रयाग विश्वविद्यालय “+दा० भीउदयनारायण तिदारी 
प्रयाग एम० ए०७ पीए"च ० डी० 


'भीसत्यदेव चबुर्भदी झृत यह ग्न्ध शोधयूर्ण तथा पिचारोगेजा ६ । दम में 
मे अनेक ऐसे लोग होगे जो उनकी विभिन्न मान्यताश्रों से सत्मत ने होंगे । 
परन्तु पृष्ठपेषण करना झौर चर्बित चर्बाप्र को पाठकों ये उम्मुख उपस्थित 
बरना उन्हें राष्म नहीं ६ । मौलिवता उनते रप्माय वा दिस्‍्खो £ श्र अपने 
प्रप्यासाय, झापना, प्रनुमंधान तथा धृष्दिक्ेण के हरे उन्होंने प्रस्धन 
घुल्तक में ताजगी वय दी है| परिद्ार्थी तो इससे हपमान्दित होंगे ही, रापारण 
प्राठक यम भी हससे प्रेएण। झट करेगा। सेंीचाइपेंद्रीती को उसे इस 
मह्ययूए झन्ष फे लिये साधुवाद देता है ।! 
साहिय झस्तादक चदतकरिका, प्रषाग जभीवीदृशददान 


(: 2६०) 


मैंने श्रीमत्यदेव चत॒र्ेदी की पुस्तक द्विन्दी-काब्य की भकिकालीन 
प्रदृत्तियाँ और उनके मूलल्लोतः देखी | पुस्तक मयपि कोई नवीन खोज के तथ्य 
इमारे सामने नहीं रखती वर उसमें उन सप्राप्त सामग्रियों का उपयोग कया 
गया हैं जो विपय के समीचीन प्रतिपादन एवं समीक्षण पे लिए आरवइयक-- 
जपादेय हैं। बलतुतः हमारे साहित्य के इतिहास में भक्तिवाल--जैसा कोई 
श्रयक्ध युग नहीं था। कोई भी युग समाज की अनेक पूर्ववर्ती समष्टिगत 
प्रवृत्तियों का परिणाम एव अ्रमिव्यक्ति दोनों होता है। हाँ, इमारे उत्तर भष्य 
काल में सतों एप भक्तोरे अनेक सम्पदाय सगठित हो उठे ये और हमारे राष्ट्रीय 
जीपयन के इतिद्वास को मोदने में उनकी देन अनेकविध एवं गमौर है । इन 
प्रवृत्तियों को चनुर्वेदीजी ने मलीभाँति श्रभिव्यक्त क्या है। उनकी एुस्तक 
हिन्दी के मध्ययुग के छात्रों के लिए परहुत उपयोगी होगी ओर थे एक स्थान 
पर पहुत सी पाठ्य सामग्री, त्मदद्ध एवं सम्रथित, पा जायेंगे । लेखक अपने 
अम के लिए पधाई के पान हैं| मैं उनकी मफ्लता चाहता हैं ।* 
७७ लूकरगज, प्रयाग --श्रीरामनाय सुमन 

फने श्रीसत्यदेव चतुर्पेदी कां हिन्दी काव्य की भक्तिकालीन प्रशतियाँ 
ओर उनरे मूलझोत? पुस्तक देखी | ग्न्य में भक्तिकालीन प्रशत्तिया की विवेचना 
अच्छे ढग से करने की चेष्टा की गयी है, जिससे कारण अनेक विपयों का 
सट्टीकरण म्यत हो गया हूँ | उच्च कन्‍्य से छात्र इस पुस्तक से बद्य लाभ 
उठायेंगे, ऐसा हमे पिश्यास है । प्रिषय प्रतिपादन रे अवलोकन से कद्दना पढ़ेगा 
कि भ्रीचतुर्पेदीनी मे या परिश्रम क्या है। में श्रीचत॒यंद्ीजी के उत्तरोचर 
स्तरोनयन से प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हैँ ) हिन्दी-साहित्य रे अच्छे लेखकों 
में श्राचतुर्येदीजी इस पुस्तक के द्वारा गिने जायेंगे |? 

राज-कालेज, --श्रीअखिलेशचद्ध उपाध्याय एम० ए० 
जौनपुर प्रिसिण्ल, 


१-निर्गुण-धारा 


१--ज्ञानाश्रयी शाखा या सन्त-काव्य 
२--प्र भमार्गी (क्षफ्ठी) शाखा या ग्रे म-काव्य 


+ 


१--ज्ञानाश्रयी शाखा या सन्‍्त-काव्य ., 


॥ 4 

(+) मूलखोत, काल ओर परिस्थिति का प्रभाव--भारतीय मनीपा ने 
अपनी चिन्तावारा के प्रथम विकासकाल में समग्र परियत्त नशील ब्रह्माए्ड के 
अन्तर्गत जिस तत्य छो शाइयत समझा, उसका नाम अश्रह्म घोषित किया। 
यही ब्रह्म जिज्ञमा जरा विषय उना | इसी परमतत्स का अनुमूति तथा बोध 
हमारी चिन्ताधारा का साध्य हुआ। इसी साध्य-परमतत्य की प्राप्ति के निमित्त 
कर्म, ज्ञान ओर भक्ति, तीन साधना मांगों का, निन भिन्न विचारको के द्वारा 
बिधान हुआ | इनमे से कर्म का ग्रिवेचन, आरण्यको, सहिताश्रों ओर ब्राह्मण 
अन्यो के अन्ताति विश्लासपूर्वक किया गया हे, बन का पूर्ण विकास उपनिपदी 
की तवबमीमासा के अन्तर्गत मिलता है और भक्ति का प्रयाह 'महामारत? के 
पूर्व से ही कभी-कभी शियिल्त थ्रोर कमी प्रत्ठ होकर चलता आ रहा है ! 
बमे की थारा, कर्म, ज्ञान एप भक्ति इन्ही तीन प्रयाहों मे चतती है । जय तक 
इन प्रवाहों में सामज्स्य रहता है, तय तक धर्म की धारा प्रवल रहती है। 
इनमें से किसी एक के भी पभाय से उसम्र प्रवाह शियिल हो साता है | इनसे 
अतिरिक्त योग मार्ग भी एक साधना पद्धति है, जिमका भी महत्य इन्काय 
नहीं जा सकता, क्योकि अयनी तात्यिक विशेषताओं के कारण यह योग-मार्ग 
भी ज्ञान, कर्म और भक्ति के साथ सम्पद्ध है | समय पाकर कम पाखएड और 
बाह्माचारों की ओर, जान अडवादिता तथा 'गुद्यरहस्यात्मकमता की ओर ओर 
भक्ति प्रिल्ञामिता की ओर मुद्द जाती है, जिमसे उन तोनों साधना मार्गों म 
दोप या जाने का भय रदता हैं, ऐेसा आचायों का पिच्यास है। 

तो, रिन्दी-साहित्य के पूर्यमध्यक्नल अथात्‌ भक्ति काल में साधना के ये 
तीमो मार्ग ढोप ग्रस्त श्रउस्था मे थ्रा गए थे | उन्हें दूषित होने का कारण थरा--- 
राजनीतिक पिप्यय | भारतीय इतिहात के इस युग म दो सरृतियों फ॑ 
आदान प्रदान का समय था, जिसके कारण धामित क्षेगम भी एक महात््‌ 


६ ) [ हिन्दी काव्य की भ० प्र० और उनके मूलसोत 


बिप्ल॒व उठ खड़ा हुआ था । इस धार्मिक विप्लय के समय दो प्रदूत्तियों के 
मुधारक दिखायी पड़ते हैं। एक नरह के सुधारक वे ये, जिन्होंने परम्परा से 
आती हुई रूढियों पर अ्रट्ल रहते हुए युगानुमार साधना-यद्धतियों की नवीन 
व्याख्या की; क्योंकि उनसे जीउन-दर्शन की सदनीय चेतना से और 
प्राचीनता से किसी प्रकार की विपमता नहीं थी। इस प्रशृत्ति के मुधारकों में से 
अ--भ्रीरामानुजाचार्य, रामानन्द और तुलसीदास आदि। दूसरी प्रब्ृत्ति के 
मुधारकों के विचारों से प्रकट है कि ये पुनः मूल तत्यों की ओर समेत करते 
हैं श्रौर समस्त रूढियों को अस्वीकार कर, देंते हैं। इस भरे णी के मुधारकों में 
महात्मा क्‍्प्रीर और अन्य सन्त थे | 
राजनीतिक और धार्मिक विप्लवों एवं दो सस्कृतियों के आदान प्रदान के 
फलस्वरूप हिन्दू मुसलमान ऐक्य या सामझस्य की भायना ने मद्दात्मा क्यीर 
जैसे व्यक्तिय को प्रभावित किया | उस समय राजनीतिक विप्लय नें कारण 
सामाजिक क्षेत्र में पढ़ा परिवत्त न हुआ | सामाजिक परिस्थितियों में बड़ी जदि 
लता श्रा गयी थी। उस समय देश में छः धार्मिक धाराशं का प्रयाह्द चल रहा 
था--१ मुत्लिम एकेड्यर्वादी घारा, २--पछ्तो प्रे ममागी घारा, ३--हृठयोग 
की धारा, ४--सहजयोगी निगुणमत की ज्ञानाशरयी धारा, 9--वैष्णव भक्ति- 
धारा और ६ -शैंव एवं शाक्ममत की घारा | 
ये उपयु क्त धार्मिक धारा एक दूसरे को प्रभावित करती हुईं बहुत समय 
तक समान रूप से प्रवाहित द्वोती रही | ऐसे दी समय में महात्मा क्‍्यीर श्रार्वि- 
भूत हुए । हिन्द-जनता को मुसलमानों के अत्याचारों से अपने जीयन में विशेष 
सक्ट का सामना करना पड रहे था | उनके सकट निवारण का एक्मान सद्यारा 
था धर्मधरिबत्त न | जो लोग धर्म परिय्रतन नहीं करना चाहते थे, उन्हें बढ़ी- 
बड़ी चिपत्तियों का मामना करना पड़ता था। किन्तु हिन्दू मुस्लिम ऐक्थ की 
भावनावाले विचारको ने भक्ति भावना का एक नय्ीन मार्य खोल दिया, जिसमे 
ऊँच-नीच का और छुआहूत का भेदभाव नही रखा गया | इत समय देश 
मे प्रचलित वेदान्त का ज्ञनतव, रुफेयों का प्रेमतत्व, तथा वै्णबों का 
“अहिसा? तथा 'प्रपत्ति' लब आदि अहण कर नवीन पथ, धार्मिकत्तौंच में खोल 


ज्ञानाश्रयी शाखा या सन्तवाब्य | [ (७ 


देनेवाले महात्मा कपरीर कुछ जनता का प्रतिनिधिव करने लगे। देश में प्रच 
लित इन धार्मिक सम्मटायो जे मूल तवो ने करीर को इस भाँति प्रभावित क्या 
कि थे इनकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे। छानाप्रयी अर्थात्‌ निगुण घाराफ 
अन्तर्गत जो प्रदृत्ति पायी जाती है, उसके प्रबत्त क महात्मा क्यीर ये । 

/ खत) मत और सिद्ठान्त--महयमा क्यीर ने अ्रद्वेतवाद ओर सूफीमत 
के मिश्रण ते अपने रत्स्पयाद की साष्टि की | इस रहस्यवादी सिद्धान्त के अनु 
सार आमा परमात्मा से मिलकर एक स्वरूप हो जाती है| इसफे मूल मे प्रेम 
की प्रधानता है, जिसकी श्र णी दाम्पत्य प्रेम की है। इस रहस्पवाद मे क्त्रीर ने 
आमा को रूी रूप देकर परमात्मा रूपी पति की आराधना की है| जय तक 
ईयर की प्राप्ति नही हो जाती तय तक आमा प्रिरहिणी ज्ली की भाँति हु खो 
रदती है | जय आमा ईइयर को पा लेती है, तय रहस्थयाद के आदश्श की पूर्ति 
हो जाती है। इंब्यर की उपासना से महासा करी से अपनी झआात्मा की पूर्ण 
रूप से पतिव्रता स्री माना हैं| क्योंकि थे परमामा से मिलने के लिए झत्यम् 
व्याजुल हैं | ईइपर से प्रिरह का जीयन उन्हे असह्य हैं. -- 

#पहुत दिनन की जोवती थाट तु॒म्गारी राम | 

जिय तरसे तुम मिलन यू मन नाहीं विश्राम”? || १ 
ब्र क्र 

४कहै बिरहित व्‌ मीच दे के आ्रापा दिखलाइ | 

आठ पदर का दाभणा मो पे सद्वा न जाय |? २ 

करप्रीर का रहस्थवाद अत्यन्त भावपूण है। क्‍योंकि उसमे परमात्मा के 
लिए अगिचल प्रेम है | जय उसकी पूत्ति होती है तो क्यीर की आता एक 
विपादिता पत्नी की भाति पति से मिलने पर प्रसत हो उठती है--- 

“बुल॒हिनी गायहु मगलच्यर | हम घर श्राए हो राजाराम भतार [२ 
परिसर और मिलन फे पर्दों में ही महात्मा करीर ने रहम्यवाद की प्रतिएा 
7 १ करीर अन्यावली प्रष्ठ ८घ। २ कररीर मन्याउली पृष्ठ १० | 

३ कर्रीर गन्धावली ० ८७ ) 





श्८] ( हिस्दीकाय की भ० प्र० कौर उनये मुललोत 


का है। सन्‍तमत के अन्य कयियों ने भी इसी रहस्वयादी दंग की रचनाएँ की | 
किन्तु क्यीर जस्ती अनुभूति उनमे नहीं है इस मत के कवि अपने विचारों 
को साधारण भाषा में प्रकट करने को जय श्रसमर्य हुए हैं, तर उन्हाने किमी ” 
न किसी रूपक का आश्रय ग्रहण किया है। किन्तु इन रुपकों का श्र वे ही 
समभ पाते हैं, जो सनन्‍्तमत से पृर्णं परिचित दोते हैँ | कबीर की उल्य्यासिया 
प्रमिद्ध हैं | जेसे. - 

#पडल पूत पीछे भई माह । चेला प गुर लागे पाई ॥ 

जल की मछली तरपर ब्याई | पकडि गिलाई मुर्गे साई ॥ 

पुहुप ज्िना एक तरपयर फलिया, प्िना करतूर बताया । 

नारी उिना नीर घठ भरिया, सहज रूप सी पामा # | 

इनका सम्बन्ध रहत्ययाद से है। क्यीर ने रुपकों को प्राउ पसश्रों, 
जुलादे की कार्योयली तथा दाम्पत्य प्र म से लिया है। 
महात्मा क्यीर की रचना में गुर का मह्य, नाम स्मरण, सगति ुमगति 
की विवेचना एवं साधु और असाधु की जिवेचना स्पष्ट रुप से हुई है। गुरु पे 
उपदेश से ही माया का भ्रम दूर होता है, जिसमे साधक का मन निर्मल हो 
जाता है श्रोर सासारिक विषय पासना के प्रति उदासीनता प्रकट होने लगती 
है। आमतव का पीधक्रा, साधक के मन मे गुरु दी ौछ्पिरता प्रदान क्णता 
ह | मद्दात्मा कपीर के अनुसार ज्ञान भक्ति की एक सीटी मान दि । ज्ञनापदेश 
के द्वारा मुरद भक्त को भगयत प्रेम का पाठ पदाताह, इसीलिए शिप्य को 
भक्ति क्षेत मे आने से पूर्य गुद की खोज कर लेनी चाहिए | सत्‌गुद्ध की खोज 
कर लेने के पश्चात्‌ शिष्य को चाहिए कि उसे बह आत्म समपंण कर दें | नीचे 
ऊुछ पद दिए जाते हैं. -- 
“माया दीपक नर पतग श्रमि अ्रमि इथे पड़त | 
कहे कपीर गुरु ज्ञान फे एक आ्राध उपरन्त ॥? 
“थापशि पाई थिति भई, सतगुरु दीन्दी धीर | 
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कर्रीर हीरा बणजिया, मानसरोयर तीर |” 
मद्दामा कप्रीर ने नामस्मरण को पहुत उड़ा महत्व द्रिया है, जिसम 
ध्यान धारणा, पढ सेवा आदि को स्थान नहीं दिया गया है। नाम स्मरण को 
कयीर ने जितना महत्त्र दिया है, उतना और कसी अन्य कवि ने नहीं ठिया | 
ने कदते हैं ओर उनका इस पर दृढ प्रिश्वास भी है कि -- 
“क्प्रीर मुमिरण सार है और सकल जजाल । 
आदि अन्त सत्र सोधिया दुजा देखों काल ॥” 
इसी भाति मद्दा मा करीर ने सतूसगति को भी यहुत महत्व दिया है, सिन्‍्नु 
इसका विचार भी कर लेना आवश्यक-«हं कि सत्सगति करने हे पू् साधु 
आस का निर्णय कर लिया गया है, ग्रथया नहीं। साधुआ का पहचान 
लिए करीर ने कुछ आयशध्यक दाज्णूँ। को गिनाया है --- 
निकम भक्ति, ग्रियय्व हामता, पिरक्ति, हरि प्रेस, सरायदीनता आर 
अन्य लोगों ऊ प्रति नि स्‍्प्रार्थ आदर भाव इत्याटि। क्‍्यीर ने मन की कयट 
आशा, हुविधा ओर चिन्ता आदि का चेतायनी दी है, इन सभी मानमिक 
प्रिकारों से दूर रहने ज॒ लिए उन्होंने उपदेश दिया है ।-- 
मन गोरख मन गोविन्दों मन ही आप होइ | 
जौ मन रासे जतमकरि तो आप करता सोइ ॥” 
मत्‌ के ऊपर कर्रीर ने बडा विस्तृत रचना की है। 'कुथना प्रिना 
करना को अग?, “बिच केपेटी को अंग”, “सोरग्राह् की आग” “भ्प 
की अग”?, +मवि को अंग”! और “वेसास वी अगर '--्र्थात्‌ क्‍्थनी 
ओर करना का रुप एक्ड्ाना चाहिण्| चित्त का दुविधा और कप: 
दानों ही बुर हूँ | तयग्रहण करने का शिक्षा आयश्यक है. माला, तिलक, 
ने, गझआ वस्त्र आदि साधुओं का बेश अव।त्‌ बाहयाडम्थर व्यथ है| मध्य 
मार्गझ उ्तिउपन--अय ते पडित मांगें, लोक मा, _द्वत प्द ते हिन्द और 
मुसलमान आदि से सभा क कायाय के लिए मध्य मार्ग खोनता | सिन्‍ता 
स्पगल, इहाए, मे, जा, एुरेड पीतल, माता, * बययर की, ग्लत्पों, मप्पग, न्फ्तेण; 
कि उनर निम्नलिखित मत नुख्य हैं--- दे 
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१---गोविन्द की कृपा से गुरु की प्राप्ति होती है । 
२--भाया, मोद, तृप्णा, कचन ओर कामिनी छे प्रति विरक्ति, भक्ति 
और ज्ञान की प्राप्ति श्रादि गुर के ही द्वारा संभव है । 
३--महात्मा कबीर का कथन है कि मनुप्य को भक्ति प्राप्ति के लिये 
प्रथन करना आवश्यक है, जो गुद की सेया और सतूसगति से ही संभव है | 
हसके लिये अपने अ्रवगुणों का परित्याग करते जाना तथा सदुग॒णो का सम्रर 
करते रहना बहुत शआ्रावद्यक है | + 
४--साघक अ्रम्त में विरद-साधना में प्रप्रिष्ट होता है। अर उसझे 
लिए मात्र नामस्मरण का ही श्राधार बच पाता है। बिरह की साधना में 
हुँचकर भक्त आत्म समर्पण कर देता है। यहीं भावना लौ? नाम से 
पमिख्यात है । क 
५--प्रात्म समपंण की भावना ईश्वर ऊे प्रति हो | कक्‍्यीर ने श्रलख, राम, 
निरजन और हरि आदि अनेक नाम लिया है, जो ब्रह्म के प्रतीक हैं। उनका 
कथन है कि जो निगवार है, उसके गुणों अ'अ्रवगुणों के वर्णन करने की 
चामता प्राणी-मात्र मे नहीं है। उनके इन नामी के साथ मात्र अनुग्रद्द वा 
भाय हो सकता है। इसके पश्चात्‌ साधक ग्रेम ओ्लौर आत्म समर्पण को भाव 
प्रकृध करता है| यहद्द स्थिति आगे चलकर इतनी बढ़ जाती है. कि साधक 
आपने को 'राम की बहुरिया? का अनुभव करने लगता है | इस प्रकार महात्मा 
कप्रीर के विचार, वैष्णव सत के अन्यधिक समीप हैं| जो अन्तर है, बट 
आलमन में कुछ देर फेर हो जामे के कारण साधनों भ ही । अवतार- 
बादी दृ्यिकोश को न अपनाने के कारण महात्मा करीर रूप विग्रद ओर व्यान- 
“धारणा को सर्वथा मानते ही नही; परन्तु वे लग? की स्थिति मे प्रत्रिद् होते 
के लिए. गोरखमत में प्रचलित कुडलिनी, मुपुम्मा और प्रटक्मल आदि के 
महत्य को भान लेते हू | साथना को इन्होंने सहज माना है ) गोग साथना के 
वाह्याचारों को न मानते हुए भी कुडलिनी जाशते करनेवाली योग 
साधना के थोड़ा-सा कबीर ने अहण किया है | किन्तु उसमें भी भक्ति को ही 
प्रधानता उन्होंने दी है | 
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मशमा करीर ऐसेइ्यरवाढ, दिसावाद, मूर्तिपूजा, कमंकाएड, बत-उपयास, 
तीयाना, वर्शव्ययस्था श्रादि के बिरोधी हैं। उनके मुहावरे के अनुसार 
ऐलेब्नरबाद शब्द “ठीक नहीं; क्योकि उनका ईश्यर परअह्म, निंगुण ओर 
सगुण सब के परे है। वे अपने ईइपर को 'सन्‍्यलोक' का निवार्सी मानते ह#, 
किन्तु उसके लक्षण, कप्रीरदास ने बैणव अन्‍्थो में सगुण ब्रह्म के लिये 
वर्णित लक्षणं। को ही माना है। भक्ति को छोड़कर उस सत्य! की प्राप्ति 
कसी ट्न्य-साधन से नही हों सकती | वे अपने ईश्वर का 'राम? शब्द द्वारा 
परिचय देते हैं। उनकी रचना से उनके ईश्यर के पर्याययाची शब्द, हरि, 
नारायण, सारगपाणि, समरथ, कर्ता, करतार, ब्रह्म और सय आदि भी आए हैं। 
महात्मा कपीर जन्मान्तरवाद में व्िद्यास करते थे। उनके इस पढ में 
प्रमाण मिलता है :-- 
*कार्सी का तासी मैं ब्राह्मन नाम मेरा परगीना। 
एक वास हरि नाम गिसारा पकरि जोलाहा कीना ||” 
अपतारबाद के विगेपणों ओर ईइबर की समगुणसत्ता के क्रिया क्लापो 
की ग्रभिव्यजना करते हुए भी वे अवतार को नही मानते क्योंकि-- 
#दसरथ सुन तिहँलीक बज़ाना | राम नाम का मरम है आना ॥” 
धाम! से क्यौर का अ्रभिप्राय निगुण ब्रह्म से है| वे लोगों को सदा 
“निगु श! राम जपने का ही उपदेश देते थे | उनकी “राम भावना? एफेड्बर- 
बाद के निकट दोने पर भी भारतीय अह्मयाद से बहुत मिलती है ) वे 
कहते है ;-- 
“खालिक खलक, खलक में खालिक सत्र घट रह्यो समाई |? 
ग्रतः कर झे राम सगुण और निगु ण दोनों से परे है- 
#अला एऊँ नूर उपजाया ताकी कैसी निन्‍दा | 
ता नूर के सब जग किया कौन भला कौन मंदा |? 
महात्मा कयरीर पढ़े लिखे तो थे नहीं: ग्रतः उन्हें दाशमिक ग्रेन्थों के 
अऋग्णल बा ऋग्एए नही प्रा चुझा । उन्हें एण ओह स्टीज मे कोर्ट अन्तर नही 
जान पड़ा | उस परमत्त्ता जे लिए वे राम, रद्दीम, अब्ला, सत्यमाम गोव्यन्द, 
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ओर साहय शादि कोई भी माम प्रयुक्त कर देते हैं। क्योकि उनहें यिचार 
से उस परम सत्ता वे अनन्त नाम हैं| आचार्य श्रीमीताराम चतुवे टी एम० ए७ 
क्पार के सिद्धाता र सम्बन्ध में मानते हैं -- 

+ मौतिक्पाद से रहद्दित भारतीय बह्ययाद को अहण करनेवाले क्यीर 
पर जीवामा परमामा और जड जगत्‌ तीनों से मिन्न सचा माननेवाले भौतिक 
बाद से युक्त ऐस्श्यरवाद का प्रभाव नहीं पड़ा । वे चैतन्य जे ग्रतिरिक्त शोर 
किसी का अरितित्य नहीं मानते ये। आत्मा और जड-जगत्‌ श्रन्त में उसी 
परमाम्मा में प्रिज्ञीन हो जाता है । ससार में चारों ओर उन्हें ब्रह्म दी दिख 
लाई पहता है। उनवी रचनाओं म स्थान स्थान पर इसी श्रात्मयाद की भर्वक 
दिखलाई पर्ती है। 

“पारी ही ते दिस भया, हिम है गया गिलाई) 
जो बुछ था सोई भया, अत उछ कया ने जाई ॥? 

जिस प्रकार छोटे से रात के अन्दर पद्म विशाल बृत्ष श्रन्तनिष्टित 
रःता है, उसी प्रर प्रीज रूप ब्रत के अन्दर नाम सरूपात्मक जगत्‌ मिद्दित 
रहता है, जिसे इच्छा होने पर ब्रह्म जय चाहता है तय ग्िस्तार करता हैं शरीर 
अन्त म अपने म समेट लेता है | 

ब्रद्यायादियों की वही भावना कयीर के शर्दझों में स्पाट दिखाई 
पत्ती है। 

४इनम आप, 'थ्राप मे समहिन, में, आप आप ये सेल) 

८ नाना भाँति घड़े सत्र भोंडि रूप धरि घरि मेले ॥”? 
2४ (ग) सन्‍तमत का दाशनिक दृष्टिकोण--इस मत के सन्‍्ता की 
दाशंनिक विचारधारा के सम्बन्ध म आचार्य रामचन्धशुक्त का मत 
है---“निर्गण मत के समन्तों के सम्मन्ध में यह अच्छी तरह समझ रखना 
चाहिये कि उनमे कोई दाशनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है. 
उन पर द्वत, आअद्वत, विस्टिहत आदि का श्रारोप कररे बगाक्रण 
करना दाशनिक पढ़ति की अनभिज्ञता प्रकट करेगा | उमम जो थौदा 
थोड़ाअहुत भेद दिखाई पंेगा वह उन अवययों की न्यूनता या अधिकता के 


्क 
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कारण निनका मेल् कररे निगुण पथ चला है | जेसे किसी म वेदात तय 
का अययन अधिक मिलेगा, किसी मे योगियों करे साधना तत्व का, किसी मे 
सूफ्या + मधुर प्रेम तत्व का और कसी म॑ व्यावहारिक ईदयर भक्ति ( कर्ता, 
पिता, प्रभु का भावना से युक्त )का | निगुण पथ में जो थोडा पहुत 
ज्ञान पत्न है, वह वेटान्त से लिया हुआ है, जो प्रे म तच है, बह सृफिया का है, 
न कि ब्णनों का | “अहिसा” और “प्रपत्ति” के अ्रतिरित्त कैशवन्च का और 
कोई श्रश उसम नहीं है | उसके 'पुरति? और “निरति' शब्द प्रोद्ध सिद्धा क हैं | 
चौध धर्मा के गप्टागमार्ग उद्मतिम मार्ग हैं - सग्यक्स्थृत सौर से यरूसमाथि 
“सम्यक्स्पृति?ः पर दशा है निम्रम क्षण ज्षण पर मिटनेयाला ज्ञाम स्थिर हो 
जाता है. ओर उसका थ्र खला पेंच जाती है, ग्रत 'मुरातिः पनिरति! शक्ल 
योगियें की यानियों से आए हैं रैणुया से उनका कोई सम्बन्ध नहीं |# 

सन्त काय मे ऐसे इश्यर का कयना का गई है, जा मुस्तलमाना तथा 
हिन्हुआ के धर्म म समान रूप से आद्य दो सर | वह रूप कुरूप रहित है। 
यह एक है, बह सर्यराक्तिमय, सर्य व्यापक एप अखए्ड थ्याति स्परुप है। 
उसे समभने ये लिए आमज्ञन की आथ्रायश्यक्ता हे | वास्तया मईश्वर क 
इस स्प का प्रयार हिन्टुआ और मुमलमाना की सस्कृति के मि्नण मे हुआ । 
इस साप्रदाय म जहा एक ओर अयतारपाट, मूर्ति पूगा तथा तीर्बनत आहि 
का यिरोध है, बह्दा दुसरी ओर नमाज, रोजा आर हलाल आदि का भी निपध 
है| क्‍मंकाएड व अन्तर्गत नितने वाह्याटम्बर क रूप उपस्थित हो सकते 
हैं, सतमत मे उनका परद्चिकार प्तत तरद से कया गया। वास्तय में हिन्दू 
ओर मुसलमान दोनों रे धर्मों म तिन कर्म कारदश के द्वारा विपमता पदा हा 
सकती थी, उसका वद्धिक्ार आयश्यक समक्ता गया। एमा दशा मसत 
काब्य इश्वर पा तारिक स्वरूप की ही सीसासा करता हैं| निसम रुस्कृति 
विचारधारा और बौदिक गवेपणा व लिए कोई मदचपूर्ण स्थान नहा टै। 


5 कआउमाआाऋाअदपअउसय पधकश भर मत कं नइनेकाउदा5 काका" क्त्सात- पर सता4 १चरयढा७; पक: पसाह 
>शझाचाय शुक्सत वा ईहिल्टी-माहित्य या इतिट्वाम” छूठा सस्करण पृ० ६२ 
तथा ६३ देखिये 
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ग्रत, इस मत का दाशीनक्यक्ष क्यी एक द्वा्शनिक श्रणी ऊ अन्तर्गत नहा 
शा सकता, क्योंकि भारतीय उक्षद़्ान, यांग साधना और झुक्तिया हें प्रेमतप 
के मिश्रण में झरना सिद्धान्त उनाक्र उ्ालना उ क्ञेव मे यह मत अग्रसर 
हुआ है। 
मह्य मा कयौर ने ईद्यर को सर गुणों से पर कहा है। उनका क्यन है 
कि ईब्यर को किसी गुण फिशेष से विभूषित करना, उसे सीमित करना है। 
५ ब्राइर कटी तो सत्‌गुरु लाने, भीतर कई) तो भू लो? 
“ कोड ध्याय निरकार की. कोई ध्याथे आकारा ! 
बट ता उन टोठन ते न्‍्यारा जाने जाननशयसा ॥7 
ब्रास्तव में व" निगुण और सगुझ से परे है:-- 
#श्रपरम, परम रूप मगु ना तेटि साया आदि । 
करदि करीर पुक्मारि हैं अदभुत कहिए ताहि ॥ 
एक कहूँ तो है नहीं, दो कट्टें तो गारि। 
है जता तना रहे, करें क्‍्यौर पिचारि॥? 
और उत्तर लिए एक तथा दो की सज्या भी नही कहीजा सक्ती। 
मुसलमान लोग उसे एक कहते हैं, तो टिम्पू लोप उसे अनेक कदते है | किस्तु 
यह सल्या में नर याबरां ज। सऊता । परमामा सउसे परे है | पद्धा तक फिता 
की गति नहा है. -- 
#परडित भिथ्या क्र॒टु रिचारा, नर्टिं तँ ख्टि ने सिरतनद्ारा 
धूल अम्थूल पप्रन नई पावक, रति ससि चरानि न नारा । 
जोति रूप काल नद्दि उदवा उचन न आहि सरीणा ॥?? 
उतका जो! वाल्परिक स्पतूप है, वह अ्कबनाय है, उत्ते सेना! और 
ना? से ही समझना पच्ता है, अप यद निद्धान्त यही से रमस्पयाद हो जाना 
हैं, जिसके क्यन के लिए रूपकों और अम्योक्तियों का ग्राश्रय ग्रन्ण करना 
पडता है | इतना सत्र उठ होते हुए भी ईइयर को समग्र ससार मे ब्याम 
मानते हुए भी क्यीर उसके दो विशेष रूप मानते हें। एक शदस्यत्य 
और दुसत प्योत्तिप्वरूप । 


ज्ञनात्रयी शाखा या मनन्‍्त काब्य ] (|. 


यद्रपि मुसलमानों ने भी खुद्य को नर शे हूप 
स्योति की भावना पहुत पुरानी है। उपनिपदों मे 
स्परूप कहा गया है। 
“श्न्तः शरीर प्योतिम्यो हि शुम्नो य पश्यन्ति यतय, ज्ञीय दोपा |” 
महा मा क्‍यीर ने भी उसे अपने अन्तर में हटने को कक्‍्य है-- 
हु “भोको कझ् हू टे यन्‍्दे में तो तेरे पास मे 
उनी परमामा से सारे सत्तार की उपत्ति होता है। उसने अतिरिक्त 
संसार म और कोई नहा है, इसझे तिपय में कत्रीर का कहना है-- 
“म्राधो एक आप जग माही | 
दूजा क्रम भरम है किरतिम प्यो दरपन में भाई । 
जल तैरग जिमि जल तें उपने फिर जल माहिं रहाई ॥” 
उन्होने अद्वोत्याद की भी ओर सतत किया है-- 
“कोन कहन को कोन सुनन को दृज़ा कोन जना रे। 
दरपन मे प्रतित्रिम्य जो भासे आप चहँ दिसि मोड ॥ 
हापवा मिट एक जय होव॑ तो लख पावे कोड़ | 
जेसे जल ते हेम यनत है, टेम यूम जल होई॥ 
तेने या तत याहू तत सो फिर यह और यह सोड ॥४ 
एक उठाहरण ओर -- 
४ टरियाब को लद्दर दरियाय ह जी, दरियाब शोर लद्दर विन्न कोयम | 
उठे तो नीर है बठता नौर हैं, कहो क्सि तरह दूसरा होयम || 
उसी नाम को फेर लहर धरा, लट॒र के कहे पानी सोयम ॥” 
क्पौर ने माया को एक परमशक्ति माना है जितक्ा प्रभाव यटे पे सृपियों 
के ही नही, देवताओं तक के नी ऊपर है| -- 
#म्राया महा ठगिनि ह्म जानी | 
निरगुन फास लिए कर टोल पोल मधुरी बानी ॥” 
फिल्तु इस पोर लावा से छुब्कात तभी मिल सकता है, जय्र 'पीवः की 
कृपा होती है-- 


पर्मही देखा है, तथापि 
सी परतामा को स्योति 
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प्यहु उधन ते उधधिया, एक प्रिचारा जीय। 
का पल छूटे आपने जो न छुचयै पीय ॥? 

भगपत्‌ कझृपा को उ्पल क्र ने ही माना हो, सो यह जात नही है । 
प्राय सभी सम्सठाय हे सन्‍त इसे मानते ह। मद्दात्मा तुलसीदास की भाति 
कप्रीर थी दो प्रकार वी साया मानते हैं.-- 

“माया दोही भांति की देखी ठोक उताय। 
एक गहा राम पं एक नरक ल जाय”-.-क्यरीर । 

“गो गोचर जद लगि मन जाई । सो सर साया पानेहु भाई ॥| 

तेटिकर भेद मुमहु तुम सो | प्रिद्या अपर अग्रिया दोऊ ॥ 

एक दुष्ट अतिसय दुख रूपा | जाउस जीव परा भय उपा ॥ 

एक रचइ जग गुन यम जाके। प्रम॒ प्रेरित नद्ि नितयल ताके ॥४ 

हुटाता? 
अन्त में हम इसी निष्कर्प पर पहुँचते हैं कि क्ग्रीर का दर्शन थोश यहुत 

सभी दर्शनों के रिद्वान्तों से मिलता है | कसी एक दर्शन जे द्वी सभी सिद्धास्त 
इनके नही हैं । 

(घ रचनाएँ और उनया सादित्यिक मल्याउन' काब्य पद्धति 
कल॒त्मक्ता की दृप्टि से सन्‍्तमत का काव्य निम्नकोटि का है। इस श्रंगी क 
अन्तर्गत आरेपाली रचनाएँ, फुटकल दोहों या पर्दों के रूप म मिलती हैं 
जिनकी भाषा तथा शैली प्राय अव्यवस्थित तथा ऊंटपटाग है | इस ब्ग की 
भायना शास्त्रीय पद्धति से रचित होने ते कारण शिक्षित बर्ग को अपनी और 
आक्ृ/्ट न कर सकी | इस मत के सिद्धान्तो और पिचारों की काब्य के श्रन्तर्गत 
जो मौम।सा की गयी है, वह दो-एक प्रतिभा सम्पन्न कवियों की रचमाओं को 
छो”कर, महत्वहीन है, क्योंकि इस मत जे क्वियो की रचनाओं मे त्ान मार्ग 
की मुनी सुनाई जातों का पिप्ड्पेपण एवं हठयोग की यातों रे ुछ रूपक (भद्दी 
सुक्यदियों) का द्वी आधिक्य है | भक्ति रसम मम्न करनेयाली सरसता का सर्वथा 
अभाय सा है | यही कारण था कि जनता का अधिकाश समुदाय इसे अहण न 

_ पर रुका | किन्तु इतना तो सानना ही होगा कि अशिकज्षित साधारण जनता को 
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इस मनामत ने यहा प्रभावित क्या | साझियर च्षेत में इस सत का उतना 
महय नही रहा, जिनना कि धार्मिव चषेत्र मे था | बयोवि सुमलमादा का शासन 
तिमा पूजन फे जि” नया प्रतिएल था, थे मृ्तियाँ तो'ने में लगे थे श्रौर ये 


| यर्म की मूर्ति सर्धी प्रगति का श्रन्त कर देना चाइते थरे। हिन्दू मता 
बर्त्नन्पियों पे ममस एक जठिल समस्या थी, किन्तु इसका सुलभाव, सम्तमत्त 
में देने फी चेद्ा की गयी। टसऊ प्ररत््क महा'मा कक्‍य्रीर थे। उन्होंने हिन्दू 
ओर मुमलमानी धर्मो 7 मूल सिद्धान्तो के मिश्रण से एक नय्रीन पथ सता 
क्या | ताजिक ही: में सन्त साहिय जा उश्य वध्पिय प्रतानत ठो भागों मे 
पिनत हो सकता है । प्रथम ता प्राध्यामिक है और द्वितीय सामाज्कि | 
आध्या मित्र लायनाईँ अम्तर्गग निराज़्ार $इबर वा गुणगान है, पान 
भूति में जितने साधन शो सकते हैं, उनका बर्णन--जेमे गुर, भक्ति, साधु समति 
शोर पिरह ग्रादि | इसह अन्तगत दया, क्षमा, सतोप, भक्ति, पिद्वास, मौन 
और उच्च विचार आदि को स्थान दिया जाता है । सामाजिक भायना के अन्त 
गति उक्त भायनाओं का जागरण कर कुरुचिपर्ण भायनाओ्रों का दमन कर जसे 
माया तृथ्णा, कचन, कामिनी, निन्दा, मासाहार एप तीर्थ तत इस्याद़ि से उच- 
कर राद्ध अन्‍्त कराए से ईब्यर का चिन्तन आवश्यक हे | सन्त काव्य के अम्त 
गत बदि विचार क्या जाय तो समग्र काब्य अ्रध्यामिक आधार ग्रहण करता 
है | किन्तु इन सत साहिय वा अ्रध्ययन करने से ज्ञात होगा कि ये मन्‍त न तो 
निराकार की ठीक उपासना कर सर हैं और नसावार की पूरी भक्ति ही। 
य्रत्रि इन सन्‍्तों के मत का प्रचार सागरण जनता में हुग्ा, किन्तु ईव्यर की 
भाउना का रूण पहुत असपप्द रह गया । उम्र न तो निराकार ऐकश्यर की उपा 
समा कही जा सकता हैं और न साकार की भक्ति ही | 
सन्‍्त-माहिय म मुसलमानी प्रभाव पहुत अविक पाया जाता है | क्योकि 
सनन्‍्त्मत मुसलमानी सस्कृति ये सविक निक्‍्ट है | हिन्दू धर्म की रुपरेंसा शोते 
हुए भी उसके निर्माण मे इस्ताम का हाथ प्रमुस रहा | इस विचारधारा रे 
अन्तर्गत दो सम्झ्ृतियो और दो घममो की घारा मिल कर प्रवाहित हुई है | इसके 
अन्तर्गत जो मूतिपूजा का विरोध और जाति-बन्धन का बहिष्कार पाया जाता 
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“कनक कामिनी देखि वे वृमत भूल सरग । 
प्रिछुरन मिलन हुद्देक्रा, केचुकि तजे ुतग ॥” 
क्प्रीरदास अपनी भावामिब्यजना के लिए रुपकों का नहारा लेते है ओर 
भात्रा को सप्य करने म वे उन्हीं के द्वारा सफल द्वोते हैं। 
#काद्दे री नलिनी व्‌ उमिलाँगी | तेरे द्वी नालि सरोवर पानी ॥टेका 
जल मैं उस्त्ति जल म॑ यास॒ | जल म॑ नलिना तोर निवास ॥ 
न तल तपतति न ऊपरि आगि | तार द्ेत कहु कासनि लागि ॥ 
कह करीर के उटिक समान | ते नहिं मुए हमारे जान।ए 
अर्थ त्‌ हे जाया भा | तू दु खी क्यों है ? तेरे समीप ब्रह्मरूपी जग फैला हुआ 
है | तेरी उसत्ति उसा जल से है, ओर उसी मे तू रहता थी है. | श्रतग्व तेरे 
चारा ओर छु ज़ का कया काम | तुमने कद्ठा माया से तो मित्रता नद्य, कर 
ला है ? हे जीयात्मा ! यदि तू त्वक्पी जल से प्रीति कर लेगा तो अमरपद प्रात 
कर लेगा | इसी प्रकार एक पद और उटाहरण स्परूप दे देना उचति है -- 
“मुनु हसा प्यारे तरवर तन कहा जाय । 
जद्दि सरगर व्रिच मोतिया चुगत हाते पहुण्रियि केलि क्राय ॥| 
यूवे ताल पुरइन जल ठोडे कपल गरल कुम लाय। 
कह॒हिं कप्रीर अपहि के जिछरे, पहुरि मिलहु कय आय ॥”? 
अर्थात्‌ हे प्यार हम (जीय) ! इस शरीर (सखा) को त्याग कर सू कहा 
जा रह्दा है? तुम्दारे जाते दी यद्द शरीर (ताल) स्व जायगा । नेता [पुरइन) 
में श्रायू गिरने लग जायगा ओर मुख (कमल) मुरभा जायगा | दस बार पिद्धो 
होने से क्या फिर कमी मिल सकोगे ? 
जीपामा का शरीर छोन्‍ने का क्तिना सुन्दर भाषदर् पर्ण न है | इसमे 
ज्ञान और भाउक्ता का क्तिना सुडर समन्यय हैं ! 
इनसे अतिरिक्त प्राकृतिक नियमो क पिझद्ध जान पत्ने याली उल्य्गसिया 
क्व्रीसास की रचनाओआ में मिलता ह | क्नति साधारण अर्थ इन पर्दोंका 
लगाने से तो सार रहित ये पद जान पढ़ते हैं, किन्तु इनके अन्तर्गत हम तात्विक- 
सिद्धान्त मिलगे | दो-एक पद नीजे टिए जाते है. -- 


ज्ानाश्रयी शाखा या सन्त काव्य ] [३१ 


“श्रयधू जगत नीद न कीज | 
काल न खाय क्लप नहि ब्यापे, देरी जुरा न छीज ॥ टेक ॥| 
उलशी गग समुद्रहिं सोखें, तसिटर सूर गरासे || 
नप्ग्रिह मारी रोगिया पढे, जल मे च्येंत् प्रकासे ॥ 
डाल गद्या ते मूल न सूक्े, मूल गद्या फल पावा ॥| 
रू डे 
अपर परसे घरती भौजे, यहु जाने सर कोई || 
घरती परसे अगर भीने, बूके तिरला कोई ॥” 
(वे) भापा और उसपर अधिऊकार--मद्दत्मा कौर की वार्णी का 
सम्रद 'तरीजकः नाम से प्रत्तिद्ध है| 'रमेसी? 'सयद, और 'साखो! नाम सेइसने 
तीम भाग हैं | जिसम हिन्दू , मुसलमानों को फ्टकार दी गयी है, बेदान्ततत्य, 
समार की अनित्यता, दंदय की पर्रितता, प्रे म॒ साधना की कठिनता, तार्थावन, 
मूर्तिपुजा की निस्मारता, माया की प्रयलता, हज, नमाज, अत और आराधना 
की गौसता आदि त्रिपया का निरूपण हुआ है। साम्मदायिक शिक्षा और 
मिद्वान्त रे उपदेश प्रधानत 'माखी? के अन्तर्गत वर्णित हैं, जो दोहे म है| 
इसकी भाषा खरी योली (राजम्थानी, पजायी मिली हुई ) है | इसके अतिरिक्त 
एमनी? और 'समद? मे गाने के पढ हैं, जो भाषा की हाट से काब्य की ब्रज 
भाषा तथा पूरयी त्रोली का कही कही व्ययहार माना जायगा। 
कृय्रीर की भाषा पर प्रिचार करते समय सयसे पी समस्या यह खही 
होता हैं कि उनकी रचना का मूल रूप सप्राप्य है | इनका रचना में पूप्रा, 
परदिचमी, पजारी, व्रत, राजस्थानी, अवधी मेथिली, 4गाली, अरथी और 
फारसी आदि सभी भाषाओं रे श-< पाए जाते ह | आचार्य शुक्षती के शर्तों 
में इनकी भाषा को सकती भाषा ही कहना ठीक होगा। इनके पले लिये 
न होने पे कारण इनके काब्य में व्याकरण हे नियमों का पालन ( लिग, यचन, 
ओर कारक श्रादि का शुद्ध रूप ) नहीं दिखायी पड़ता | इनसे काब्य में भाषा का 
स्थिरता और एकरूपता नहीं है | शाद ज्ञान + अमाय से इनकी भाषा साहिय 
की मुस्दता से रहित और भायाभिव्यजना से असमर्थ हो जाती है | 


ब्] [ हिन्दी काब्य की भ० प्र० और उनके मूल्ीत 


महामा कर्रीर को स्वामीरामानन्दजी रे शिष्यय ते करण वैश्ययर 
की शब्दायलियो से और शेख तकी तथा अन्य सूफी फ्कीरों ते सयघ से 
फारसी तथा अर दी की शाययल्रियों से परिचित हो जामा कोई आब्ययंकी 
की यात न थी | कप्रीर का सतसग यहूत पिस्तृत था | यरी कारण था कि 
इनकी रचना में अतेक भाषाओं पे शब्द आगए हैं | जय कसी भी भाषा का 
सम्यक्‌ यॉव उन्हे नहीं था तो धारा प्रयाद् रर से सभी भाषाओं रे श दी का 
प्रयोग कर अपनी साधा को क्प्रीर क्से सेयार सकते थे ? भाषा पर झ्धिकार 
विस प्रकार हम सर, तुलसी और जायसी का देखने है | पैसा कररीर की रचना 
में नी मिलता । इसना सत्र उद्य होते हुए भी करीर ने जय अपनी रचमा 
सारिय के दृष्टिकोण से नही की, तत्र उसको साहित्य की शास्त्रीय कसोटी 
पर कसना ठोक भी नह्दा! 

(छ ) साहित्य से स्थान--यद्रपि महात्मा क्यीर ने पिंगल ओर अल 
कार + ग्राधार पर काव्य रचना नद्ा वी, तो भी उनकी उत्तियों में कही कही 
पिदाक्ष॒ण प्रभाग ओर चमत्कार दिखायी पछ्ता हू | वास्तय में काव्य की मर्यादा 
मानय जीयन की भायाक्ष्मक और कब्यनात्मक पियेचना में होती है। पिचार 
क्या जाय तो कबीर भायना की अनुभूतियो ते सयुत्त है, वे जीपन के अत्यन्त 
निकट हैं इसलिए वे मद्यकवि में भी गिने जा सकते हैं| यद्यपि इनकी कयिता भे 
छन्द और अलकार गोण हैं, किन्तु इन्होंने अपनी रचनाश्रा म एक मह्दान्‌ सदेरा 
दिया है | इस संदेश की अभिव्यक्ति प्रणाली अलकारों और शाम्त्रीय पद्धतियों 
में रदित होने पर भा काब्यमय है | इसमे तो सन्देह नरी है कि महात्मा क्योर 
का रचना में कछा का ग्रमातर है, पद जिन्‍्यास वा कौशल नहीं है, “उस्यपाँ 
सिया? म क्विट कल्पना है, भाषा का परिसार्जित रूप नही है। किन्तु भाउ॒क और 
सप्टपादी व्यक्ति हीने के नाते उन्होंने अपनी प्रतिमा के सदारे अपने सदेशो को 
भायनात्मक रूप देकर अपनी रचनाओं की इृदयग्राही वना ही दिया । 

धर्म की जिद्वासा उठाने के लिए महात्मा क्‍प्रीर उच्य्यासियों की रचना 
करते थे। अनेक प्रकार रे रुपकों एबं अम्योक्तियो द्वारा इन्होंने शान का 
उपदेश दिया है, जो नपीन न होने पर भी वाग्वैचिय के कारण साधारण 


न्च्ण 
न्ष्फ 


ड्ानाअयी शाखा या सन्त काव्य ] [ 


अशिन्चित जनता का चकित करता रहा | 

डतना होते हुए भी भारतीय शितित समय पर प्रयक्त रूप से कबीर का 
प्रभाव कोई प्िशेय नहीं पद सका ) किन्त॒ सम्ताज में इस भायना की लहर ध्यातत 
ती होही गई कि सका ईइपर एक है ओर सप्र ईैश्यर के उन्‍्दें हैं, जो हरि की 
नन्‍्दना करता है, वह हरि का दास है---हरि को भजे सो हरि का द्ोड | जाति 
पाँति पूछे नद्दि फोद |” छुछ भी हो महात्मा क्यीर ने हिन्दू मुस्लिम ऐक्य पा 
लिए सफल प्रयन क्या । इसम सन्देह नहीं। अत हिन्दी माहित्य में महात्मा 
्प्रीर जो कुछ कवमा चाहते ये और जेसे भी कर पाए हैं उसे देखते हुए इन्ह 
ऊँचा स्थान तो मिल ही सकता है। क्योंकि दन्‍्होने नितर नवीम प्रणाली से 
उपदेश दिया है, उत्तम मानय्र जीयन की भावाप्मक ओर कायनात्मक विवेचना 
ज साज्षाक्तार होते हैं | 

( ज॑ ) पिशेषता--मह्य मा कत्रीर का जेसी सूछ्म निररैज्षए ओर पनी 
दृष्टि विस्तार की क्षमता सन्त साहित्य क अन्तगत गिने जानेशले और किसी 
भी कि मे नहा पाया जाती | मद्यामा कप्रीर का नय्ोन्मेन्परालिना एवं श्रली 
किक प्रतिभा पर थीद्य विचार कर लेना तिषयान्तर न होगा। महा मा कक्‍्नीर 
की इस अदभुत क्षमता का सात्नात्तार करने वे लिए आवश्यक हे कि उनक 
समय मे ऐली शरीर उलमी हुई राजनितिक परिम्यितिया के कारण श्रशान्त 
बातावरण मे सास्कृतिक तथा धार्मिक समस्याग्रा और परिस्थितियों का निपमता 
का प्िटिगावलोकन कर लिया जाय | 

खहुत प्राचीन काल से अह्य (परमत-य) की प्रातति के लिए, विभिन मनीपियों 
के द्वारा निश्चित किए यए कर्म, ज्ञात और अक्ति, साधना के ये तीना प्रमुस मार्ग 
चले शआ्ररंटे थे। कालातर म जय ये साथना पद्वतियों दोप अस्त अयस्था मे हो 
गयी--[अर्योत्त कर्म को प्रघानता देनेवाले बेदिक यद्ञ सतर्ची क्रियाओ्रों की समाति 
घोर टिंसात्मक यलिदानों मे हुई, उपनिषदों का शनमूलक तवबाद आत्मतय 
की सर्वः्यापक्ता एप ब्रह्म की उत्तसे अ्रभिनता प्रमाणित करके भी उससे पराध 
का उपाय न प्रस्छुत कर सका--सामान्य जनता म नि ही अहम हैं! की एक शह 
भायना का छदय हो गया--ओऔर हृदय को समस्त अनुरागामक बृत्तिन 7 

बे 


३४] [ ह्विन्दी काव्य की भ० प्र० और उनके मूलखोव 


इंड्वरापित करते हुए कालातर में अनुराग के आधार नारी को भी देवापित 
करना प्रारम्भ हुआ और इसी प्रकार चित्तृत्ति निरोधार्थ निश्चित की गयी 
यौगिक क्रियाएँ ही समय पाकर साध्य द्वो गयीं, फलत काया-साधना पर हद्वी जोर 
दिया जाने लगा)--तय् एक नया मार्ग खोलकर प्रौद्ध धर्म खत हुआ | 

यद्यपि दौद्ध धर्म के पहले ही कर्म, ज्ञान, भक्ति और योग सभी को स्पाकार 
कर महर्षि व्यास ने टन सभी साधना-पडतियों की युगानुस्तार एक नयी परिभाषा 
कर दौ--कर्म से ग्रमिप्राय यज्ञ से है | देवता के उद्दे बॉ से द्रव्य-त्याग ही यत् 
है | निपकाम-बुद्धि से किए गए परमात्मा की ओर उन्मुख करमेवाले सभी कमों 
का नाम यज्ञ है | इस प्रकार कर्म की साधनात्मक महत्ता स्वीकार कर और उसका 
व्यापक अर्थ म प्रयोग करे महपि व्यास ने उसे परिण्कृत कर दिया । भगयान्‌ 
गौतम बुद्द की भाँति उसका विरोध न कर उसकी नवीन व्याख्या उन्होंने 
उपस्थित कर दी थी | 

गीता की ज्ञान व्याख्या उपनिपदों से मित्र है।उपनिपदों का झभीष्ट 
आत्मा तथा परमामा का योध और उसकी तात्विक एकता का अतिपादन है। 
किन्तु गीता प्रतिपादित ज्ञान वस्तुत आ्रात्मेकत्य का सम्पूर्ण अनुभव है| सभी 
प्राणिया म अपने को तथा अपने म सभी प्राणियों को देखना ही गीता के ज्ञान 
का रहस्य है। ऐसी दशा में आत्म परिष्कार हो जाने के याद स्पार्थपरायणुता 
का प्रइन अपने आप सुलक जाता है। 

इसी प्रकार गीता म॒ योग की भी व्याख्या है। कम का कौशल ही योग है । 
असक्ति और फ्लाकाछ्ा से रहित होकर कम समादन ही कर्म कौशल है | इसी 
प्रकार ध्यानयोग को अटण करते हुए मी गीता उसकी नीरसता का परिष्कार 
कर देती है | गीता की दृ्टि में ध्यानयोंग का उपयोग एकाग्रचित्त होकर सर्वन 
व्याप्त मगपान्‌ क भजन करने म है | किन्तु इन सपको मानते हुए भी गीता म 
भक्ति के हा प्रधानता दी गयी | गीता मे जिस भक्ति का बर्णन है, बद अनन्या 
भक्ति है, जिसकी समाप्ति शरणागति म॒ होती है | भक्ति मार्ग का सर्यश्रे प्ठता 
का प्रथम दर्शन यही होता है | 

इस प्रकार भारतयघे मे साधना-पद्धतियों की उपर्युक्त धाराएँ अपनी गति से 


ज्ञानाश्रयी शाखा या सन्त काव्य ] है हि 


प्रमश्मान, थीं | आगे चलकर अपनी एक भिन्न सस्कृति लेकर आनेवाले मुसल 
मानों ने इन साधना धाराओं को अयरुद्ध कर उन्हें शिथिल कर डिया# और 
मुस्लिम चिस्ताधारा अ्रपना मार्ग ढँटने लगी | महा मा कबीर के प्रादर्भावकाल 
मे साधना क्षेत्र में हिन्दुश्नों तथा मुसलमानों की सभी साधना धाराएँ 
भारतबष में फैली थी। साधना की इन प्रिभिन्न धाराग्रों मे से किसा एक धारा 
का अनुपर्सन न कर महामा करीर ने इन सभी धामिक्खोतों से कुछ न कुछ 
अश अटण कर एक ह्यच्छुन्द धारा प्रयाहित कर अपनी अदूशुत्‌ क्षमता का 
परिचय दिया | मुसलमानों जे भाप्त मे श्रा जाने से जो राजनीतिक, आ्रारिक, 
धार्मिक और सास्कृतिक बातायरण क्षुब्ध हो उठा था और उसमे मुसलमान 
शांप्तकों की हृशसता से कठुता आने लगी थी, उसे दूर करने का सफ्ल प्यत्न 
कपीर ने क्या, इसम सन्देंह नहीं | यही काएण हे कि हमारे यहाँ मद्यात्मा क्तीर 
सन्त साहित्य के साथ अपना एक प्रिशिप्ट महत्ता रखते हैं ।- 





#पयहाँ यट ध्यान रखना आपयश्यक है कि मुसलिमो रुस्कृति और धर्म ने 
पिद्धाना को अपनी ओर नहीं आप्ट किया था, त्हिक उससे अशिक्षित बर्ग की 
सामान्य जनता हीं प्रभावित हुई थी। 


द्र्ल 


२-प्रेममार्गी (सफी) शाखा या प्रेम-काव्य 


( क ) मुलस्मोत . हाल आर परिम्थिति हा प्रभाव--टिस्ी साहिय 
ऊे प्रेम-काब्य की रचना पर मुसलमानी सस्कृति और धर्म का गररा प्रभाव है । 
अत पहले हम यही जानने का प्रयन करेगे कि मुसलमानों दा “मारे देश मे 
ौआगमन कर हुआ और उनसे धर्म का प्रचार किस प्रशार हुआ | 

८ जून मन्‌ ६२२ ई० में टसलामी घर्मे एप शासन सायन्‍्धा संस्थाओं के 
अध्यक्ष भ्रीमुदम्मर साहय का जय देहान्त हो गया, तर समस्त अरप में नेक 
लोग अपने को दूत घोषित कर यत-तत विद्रोह करने लग। किन्तु खलीपा 
अब्ूूपकर ने जो उस समय इस्लामी धर्म एप शासन सायस्धी समस्याओं के 
अध्यक्ष थे, सफ्लतापूर्वक सभी परिद्रोद्ों को दवा दिया। इसरे साथ ही 
उन्होंने पारस आदि प्रदेशों पर इस्लामी राज्य के विस्तार के उद्दे इय से आन 
मण भो कर दिया। उनऊ उत्तराधिकारी खलीपा उमर ने पहाँ इस्लामी 
पिजय की प्ताका फहराया | क्स्ति नमाज पटते समय एक फारसी गुलाम के 
व्र्थों जज खलीफा उमर मार डाले गए तत्र इस्लाम ने सभी काया मे शिथिल्तता 
आने लगी | चारों ओर विद्रोट होने लगे और उसमान खलीफा नियुक्त किए 
गए । इनके याद श्रली आदि उत्तराधिकारियों का समय युद्धननित विषमताओओं 
आए अशान्ति के पातायरण मे व्यतीत हुआ । इस प्रकार जय एक एक कर 
मुहम्मद साहय के चारों साथी इस धरा घाम पर न रद गए और मुग्राधिया 
खल्लीफा के पद पर था, तय,उसने अपने को सर्मप्रथम प्रादशाइ घोषित क्या | 
इस सम्रय जनता हो दल्तों मे बंद गयी । एक द्त तो अन्तिम सनातनी खलीफा 
अर्ली का, जिते जनता इस्लाम का अन्तिम सच्चा नायक मानती थी और 
दूसरा उनऊे विपक्षो खारिजा का दल ।# 





< डा० कमलकुलभे एठ एस० ए०, डी० फ्लि० द्वारा प्रणीत "हिन्दी 
पेमाख्यानक्‌-काब्य”” घू० ६३ देखिए | 


प्रममार्गी (यूर्ती) शाखा या प्रेम काब्य ] (3७ 


आह युय हुसेस अपने को खतीफा-यद का अधिकारी घोषित कर कुपा से 
सहायता प्राप्कर पद के लिए लरहें, क्सतु हुमा नियासियों ने उनकी पूरी 
महायता न का। उस समय मुआगिया पुत्र यनीद रे साथ उनका घोर युद्ध 
हुग्रा, जो उस्नारमी उतिहास में अन्तिम क्यला उद्ध रे नाम से प्रसिद्ध है | हुसेन 
अपने सभी साथियों के साथ मार डाले गए ओर यज्ीद ने मक्का मदीसा पर 
भी आक्रमण कर वहाँ भी ग्रायाचार और अ्रशान्ति की ल*र उठा ठी। इसा 
समय मुख्तार नामक एर व्यक्ति ने विरोधीदल संगठित कर कुफा पर अपना 
श्रविकार जमा लिया ओर यजीद जे सायियों को जो सम््या मे लगभग तीन सौ 
मे, मार डाला | परिणामस्पस्प सीरिया की रहनेयाली ग्ारप्रों जनता उत्तरी 
आर दक्षिणी अरत भे पिभक्त हो गयी | 
इस प्रकार इस्लाम धर्म की जन्मदानी पुण्य भूमि अरप का (सातर्ती 
शत्ाी का) ऐतिय्सिक वियरण प्रस्तुत किया गया | उपयेक्त ऐतिशसिक सिहाव 
शोकन से साप्ट हैं कि उस समय जनता को आ्शास्त बातायरण का सामना करना 
पत्प। इस बिपम परिस्थिति मे धर्म के नाम पर पेली हुईं मार-काद और 
नशसतागी की ओर दृष्टिपात कर उदछु मुद्दद विचारको ने मुहम्मद साहय द्वारा 
प्रयर्तित कुरान और इस्लाम धर्म के सिद्धान्ती और उपदेशो का परिप्कृत दग 
से दर्शन क्या । इस वर्ग के विचारकों को मुटम्मर साहय का जीयन और ऊुरान 
फे उपदेश उटारता तथा सद्भावनाओं से परित्लावत जान पढे | सफी वर्म का 
मूस्त यटी पर इस्लाम को एक गहरा धर्म मानने में द्द्‌ क्‍% 
अरपवालों का साम्राप्य पारस में था और इस्लाम धर्म को पारस व्गी 
जनता ने स्वीकार तो कर लिया था, किन्तु उनसे साथ ममानता के व्यप्रहार का 
कमी थी। पलत. पारस की जनता ने एक भारा कान्ति की; मिससे आठवी 
शताब्दा ये उत्तराद म राजपश का पारवत्त न हुआ | जन राकू-टग्ार म 
भफारसी प्रभाव बदने लगा | श्र॒ली के वशजों ने जो अपने को नुत्म्मद माह्य के 





5 डा० क्मलउुल श्रेप्ठ एम० ए०, डी० फिल्० दारा प्रग्गुत पति ० परे 
का०! पृ० ६७ देखिए। 


भ्घ [ हिन्दी-काब्य की म० प्र० और उनके मूलखोत 


मच्चे-उत्तराघिकारी मानते थे, विद्रोह पर दिद्रोह क्या | आगे चलकर ऋण 
और पारस की जनता में जातीय भावना का अश्रदुर निकलने लगा, जिसमे 
राष्ट्रीय एवं जातीय सपप प्रस्पुिति हुआ | 

परिस्थितिजन्य एक मद्दन्‌ श्रान्दोलन श्रब्दुल्ला तिनमैमून अ्रलकद्माट 
( जिनकी सृत्यु ८७४ ई० में हुई ) के नेदृत्य में हुआ | यद नेता पारस से अरप 
साम्राज्य की समूल विनप्ट कर डालना चाहता था। श्रली के पत्न का समर्थन 
करते हुए उन्होंने इस आन्येलन भे शियादल से 7हुत पी सत्यतवा मात्र कर 
ली | जय फारस की जनता को बिदित हुआ कि बट पारस से पिदेशी साम्राज्य 
का निः्कासन कर देना चाहता है, तप इस आन्दोलन मे पारसी जनता से 
उनका सतत प्रकार से साथ दिया | इसी समय सलमान पारसी से मुहम्मद सा"र 
के धार्मिक सिद्धान्तो की उदार द्थ्कोण से नय्ीन ब्याख्या करते हुए धार्मिक 
आन्दोलन प्रारम्भ क्या, जिससे इसलामी धर्म के मार्ग मं जा श्रन्धक्तार छाया 
था, एक नपरीन आलाकक के प्रस्कुटित होते द्वी दुर हो गया | अ्ब्दुल्लाद के राज 
नीतिक आ आखोलनों मे सलमान का घार्मिक आन्दोलन सजीय हो गया | सलमान 
इयर के निर्गंण रूप पर अधिक जोर देते थे। उनका क्‍्टना था कि मलुप्य 
के जीयन तथा निर्गंण ईश्यर के बीच प्रेम का सम्सन्ध है | ईइपर के निर्गण 
दोने में यद प्रेम भी लौकिक प्रम से स्वंथा भिन आध्यात्मिक प्रेम है, जो आग 
चलकर सूती धम में रहस्ययादी प्र म के नाम से विख्यात हुआ | इसी से सूर्पी 


ध्म अतुप्राणित हुआ। इस प्रकार अब्दुल्लाइ के राजनीतिक आन्दोलन का 
अपने श्रनु्ूल प्रन्‍ल वेग पाकर सलमान फारसी ने आठवी शताब्दी के प्रारम्भ 
होते होते निरतर विद्रोह्ों और बिप्लनों में पिसी जाती हुई शान्तिप्रिय जनता के 
मध्य सूफी धर्म की एक ल्वीन धारा प्रवाहित किया; जिसकी धीरेधीरे गति 
पद्ती गयी गौर मवी शतादी तक तो उसमें दृढता से स्थिरता भी थ्रा गई | 
(एप) सूफी धर्म का मत और सिद्धान्त--डा० श्रीक्मलकुल श्रोप्ठ 
[02६ घममं के सभस्त विकासकाल के इतिहास को चार भागों मे विभक्त 


ऋषहिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य! (१० १०१)--डा० कमलकुल भ्रेष्ठ एम. 
ए०, डी० फ्लि०--दिखिये » रा 





प्रेममार्गी (सुफ़ी) शाखा या प्रेम काय ] [३६ 


१--तापसी जीयन--(सातवी से नौदी शताब्दी ई० तक) 

२--मैद्दान्तिक विकाम---[दशर्यी से तेरहयी शताब्दी ईं० तक) 

३--छुसगठित सम्मदाय--[_चौदहवीं से अठारहयी शताब्दी ई० तक) 

४--पतन--(उन्नीमवी शवादी ई० से आधुनिक समय तक) 

उपयुक्त चार भागों में बटे हुए सूफी धर्म पे विकासकाल के साथ दार्श 
निंक दृष्टिकोण पर भी थोडा विचार कर लेना आवश्यक है। 


१--तापसी जीवन--यथ्पि तापसी जीयन ऊुरान द्वारा स्वीकृत नहीं है, 
क्योकि इस्लाम एक सामाजिक धर्म है। किन्ठु इसमे प्रचलित कुछ नियम--जेसे 
रमजान के ब्रत, मदिरा का निषेध एवं तीर्थयात्रा ग्रादि--तापसी जीवन से 
समध रखते हैं । 


ऊपर लिखा जा चुका है कि राजनीतिक परिस्थितियों के महात्‌ विप्लव के 
समय जब सलमान फारसी ने इस्लाम के नाम पर प्रचलित मार काट श्रशान्ति 
और घोर नैतिक पतन के अमानुपिक बर्रेरता के मध्य पिसी जाती सशकित 
जनता को कुरान की परवित आयतों का और समुन्नत लक्ष्य की ओर से ज्गने 
वाले प्रशस्त पथ को आ्रालोकित करनेवाले मुहम्मद साहय के सन्देशों का 
सृक्रमातियद्रम विद्लेपण कर उसकी महनीयता पर प्रकाश डाल अपनी श्रोर 
आक्ृ'ट क्या, तय चहाँ के पतनोम्मुख समाज से अलग हो, शान्ति चाहनेवाला 
बर्ग एकान्त मे ही व्यप्यि का तापसी जीवन व्यतीत करने लगा जौ यूपी धर्म 
की उत्तत्ति का कारण हुआ | 

राजनीतिक उथल पुथल के फलस्वरूप मुहम्मद द्वारा प्रचारित इल्गाम धर्म 
शिया, खारिजा, मुर्जिया और कादरी सम्प्रदाय में विभक्त हो गया। कादरा 
सम्प्रदाय में ग्रनेक उपसम्पदाय हुए जिनमें एक मुतजाली नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
इस सम्पदाय दे अनुयायी अपने आरमिक तथा वास्तविक स्वरूप में तपसीं ही 
ये | वे दुनियाँ से अलग पार्थिय सपपों की प्रतिध्वनियों से तटस्थ हो ऐक्लन्तिक 
अफ्यन फिताते छे | झतफ निरूणए ही उनका लय था इमी को जीवन का 
बास्तविक लक्ष्य प्रात करने का सच्चा पथ मानते थे । 


८०] [ल्नलीआप की न प्र* और उनर मुलमोत 


शिया सम्पदाय म एक यर्ग एसा भा था ना बट भा तापसी ठीयन व्यतीत 
करता था और कुरान का अन्योक्तिमूलक ग्रव उताता था | सुतजाली सम्म्टाय 
की यहुत सी उातें दस सम्पदाय का अनेक यातों से मिन्तता था। स्तर सं थे 
ऐफ्शयरवादी थ तथा नवीरामक्‌ प्रणाली म अपने आराध्य का पणन करते थ। 
मश्रामरशिनश्रश्वा ने और ना सृद्षमता से एक विशेषता और भी स्थापित कर 
दी | उसने कहा--ईशयर एक एसा भायामक सत्ता है विमर सम्मन्ध मे कुछ 
भी सदी कदम जा सकता । क्योंकि वर अतर्णनीय है। 

णुग्न॒ल॒वून छे सिद्धान्ता म अद्दतयाट के भी आन्तारिक चिन्ह मिलते हैं। 
परन्तु पायतीद के विचार सर्यथा अद्वतवाद से मिलत हैं। वह “प्रित्रिध रूपों 
मे में ही परमेश्यर हैं, मेरे अतिरिक्त श्रौर कोई अर ये परमेद्यर नहीं, दत्तत्तिए 
मेरी उपासना करो!” की घोषणा करता है | 
6 ही मदिरा तथा मदिरा पीने बाला हैं. और पिलानेश्ाला साकी भी हृ।" 


जायजीद ने ही सूती घर्म मे मय प्रथम फना का सिद्धान्त मिस्ताया, जिरक 
आनुसार मानय जीरन का उठे जय उसी परमसचा मे समाहित हो जाना था | 

उपयुक्त विवरण क झनुसार सत्तषितरत से कद्या जा सकता है कि नया 
शताब्दी तक यूफ़ी धर्म + अनुयायी तापसी जीयन ब्यतीत क्रत॑ थे, तथा बच 
एकान्त मे ईश्वर स4धी चिन्तन मनन क्या करते थ। अ्रद्वतयाटी सफ्िया वः 
सिद्वान्तानुसार मानय जीवन का लक्ष्य उसी परमसत्ता म सदैय र लिए 
विलान हो जाना था, ससार व्यर्थ दी सपा की रगभूमि है। अत सत्य की 
प्राप्ति के हेतु इसका परित्याग अर याउश्यक है ] तरह्या अथवा ऐक्सन्तिक चिन्तन 
तथा उस परममत्ता से प्रम करना इस लय को प्रात्त करने का साधन-यथ है | 

इस समय तक सफी सिद्धान्त कुरान और महम्मट साहय क जीयन से निकला 
हुआ माना जाता है | मुहम्मद साहय सर्यभा सादा जीयन व्यतीत करते थ | व 
पिलासिता से पहुत दूर रहते थे ) रात्रि में ईझपर का चिन्तन करते और लिन म 
उपदेश देते | कमी कभी थे महीना तक अत रखते और रात म प्राय पहुत कम 
सोत्प, छते, ५ 'य्यकी, कही, चूहे, कस्प+ सा, प्र, भी, परीस्गाय, ॥ सर, सन्‍्फ के 


प्रेमणागा (सूक्ा) शाखा या प्रम-क्य ] [४१ 


अनने प्रेम्त पिद्ञवाताले तय खान निकाले ह। उुरान मे तितत स्तिग्गा) 
और जिहाद मिदाता है इन गऱ््यों का साधारणयता 4 है--2यरीय मार्ग मं 
प्रथम करना | कितु स॒झ्ा मागउल्लापी सता ने ' झरना पतनास्मस प्रदृत्तियों 
से लब्ना ही बिदद है ? ग्र्थ लगाया। कुरान का उकक्‍य है--“जां तुम स्वय 
करते हो, एक्मान उन्हा अच्छे कमा का उपदेश दो | ? सती सन्ता ने दसी 
भसायना को थोटा परियत्त न पं साथ टॉर्राया--आमनिरूपण कर पहले 
आमशुद्धि क्रलो, तप तुम्हे टसरा को उपदेश ठेने का अधिकार रोगा |? इन्हीं 
तया क झ वार पर सर्फी अपना सिणात शात्त्रोय एबं परम्परागत मानते थ | 
जिसके परिणामस्परुप सफा धर्म अ्रयात व्यायहारिक एय अ्रयन्त आदशयादी 
हो उठा । इसी प्रकार ग्रय सता धम का त्मिक विकास तोने लगा ! 
सेद्धान्तिक पिकास--६ १०वीं से११वं। शतानदी $० ) इस समय के 
चूर्फी सन्‍्तो ने तक एय अनुभूति का आजय अदण कर अरने वर्मे का विश्लेषण 
करते हुए प्रिचारा का स्पष्टीकरण किया | सफी धार्मिक साहित्य मे अय्र अनेक 
अस्था का प्रणयन भी हाने लगा शा | उन अन्यो से सयसे प्राचान पुस्तक खबर 
तालिय ग्रवमक्‍्का की “कुत॒यलूकु दूत” अरबी का है। >ससे पूव खलाफा 
सामू का आहनुसार अरस्तू उ ग्रन्थ अरवी मे किन्दा+ के द्वारा गनुग्दित हो 





कअकिन्शा अरय देश पा नियासा था | उस अर दाशानक करा जाता है| 
नसरा आर गयठाट सम उसने शिक्षा प्रास की थी | चह पहुत वड्य पिद्वान था, 
बह अनेक प्रिपया का ज्ञाता था | अनेके यूनानी कृतिया का उसने अरपी मं 
अनुपाद क्या, ऐसा कद जाता है| कि ने मनुस्य का स्यततता पर उल 
लिया, इश्यर का एकता सथा कयाणुरूपता पर भी बन यल्ल ढठेता था | कार्य 
कारणयाट म उसका विश्यास था! जगत इब्यर का कृति हे, कितु ईब्नए 
ओर जगत्‌ के मध्य अनेक अन्य श्त्यां सा हैं| हायर में उद्यचतना (नफ़्म 
आलम ) और उससे क्रमश परिशते तथा मनुप्य पेद् होते हैं । चित शक्ति 
के चार भेद हैं। १--इदयर जो सवा सत्‌ है और समग्र चेतना का कारण 
है| २--उद्धि । ३--यीय का क्षमता और ८--क्रियाशक्ति | इस अकार 


थ्र] [ हिन्दी कब्य की भ० प्र० और उनेे मूलसोत 


चुस ये# | इस समय तक भारतीय विद्वान अश्रप्र म पहुँच घुसे थ 
ओर खलीफा क द्वारा उन्हे काफी सम्मान भी प्राप्त या। फ्लत युऱ़्ी 
धर्म के सिद्धान्तों के निर्माण मग्रीस और भारत दोनों ने सहयोग दिया | 


अप तक के समस्त यूपी सिद्धान्त निर्माताओं में गज्जाली का स्थान 
समापरि है। अ्रशूयलफ्नअल शदरस्तानी का भी नाम उल्लेखनीय है! 
इन प्रमुख सन्तों ने उल्माओं की तीन श्रे णियों बनाइ। १--परम्परा को मानमे 
बाले, २-- कुरान का अर्थ उतानेवाले और ३--सफ़ी । इनम पइली श्रेणी 
क लोग मुद्म्मद साहय की जीयन सम्बन्धी घठनाओं का डुनियाँ ते कोने कीने 
में भ्रमण कर प्रचार करते ये | उनका जीवन एक आर्दश जीयन था और 
कुरान की व्याख्या करनेवाले उल्मा कुरान का गम्भीर अ्रध्ययम कर उसका 
परी प्रारीकी से अर्थ करते | कुरान के पठन पाठन को ही ये लोग जीवन का 
मुख्य उद्देश्य समभते । यही भायना इनक धर्म की नीव थी। ओऔरोंकी 
अपक्ता जनता मे इनका सम्मान अ्रधिक था | तीसरी श्रेणी जो सूफ़्यों की 
था, पह मुदम्मद साहय की जीवनी ग्रौर कुरान की उुछ आयतों ( दोना ) से 
ग्रेरणा प्राप्त कर उसी का अनुकरण एब अनुभूति करती थी। इस वर्ग की 
सम्से त्रढ्धी विशेषता यह थीं कि आराध्य और आराधक के मध्य जो प्रेम का 

मनोदर और कलाएूर्ण सम्पन्ध पू्वता सूती सन्‍्तों ने निश्चित किया था, 
बढ़ इन सूक्यों के प्रयत्न से विशुद्ध वश्निक हो गया। कल्पना का गयी कि 
आराधक प्रेम पथ पर चलता है और यान में सफल होने पर आशध्य तक 
पहुँचता है। आ्राराधक को इस यात्रा म अनेक स्थान मिलते हैं | इसी वगाकरण 
के अनुसार सूफी प्रेम तीन श्रेणियों मे विभक्त हुआ । उत्तम, मध्यम और 
निकृष् | आत्मा-परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर जय उससे प्रेम क्या जाता है तन 





किन्‍दी अरस्तू क सक्रिय बुद्धि तथा निष्किय बुद्धि के विमाग से प्रभावित था। 
किन्दी का समय ८७०ई० था--(“पू्वों परिचमी दर्शन”? प्रू० २७७ ८ डा०देव 
राज ग्रणीत देखिए ) 


# देखिए“”शंन दिग्दशन” पछ्ू० १०५ ६--श्राराहुल साकृत्यायन | 


प्रेममार्गी (सूफी) शाखा या प्रेम काव्य ] [४३ 


बह उत्तम प्रेम क्टलाता है। किन्तु जय आत्मा, परमात्मा को स्बशक्तिमान, 
सर्व-यापी और सर्यान्‍्तर्यामी मानकर उससे प्रेम करती है तय बह प्रेम मव्यम 
कोटि मे गिना जाता है | जय आत्मा को परमात्मा अपना प्रेस देता है और 
आत्मा, परमात्मा को एक साधारण दयायान्‌ दाता मानती है और इसी भाव 
से उससे प्रेम करती है तो उसको निकट कोटि का प्रे म माना जाता है | 

तक्जनिक ज्ञान की अपेज्ञा गज्जाली अनुभूति को श्रेरठः मानता है | तक 
जास प्रास हुगआ जान प्रयययेक दशा में अनुभूति के आधार पर प्राप्त किए गए 
ज्ञान से प्राय, निम्नकोटि का हैँ । उसने घोषणा की कि परमात्मा को जानमा 
ओर उसकी अनुभूति प्राप्त करना अत्तम्भव नद्दी है, क्योकि ईश्वर की प्रकृति 
मामत प्रकृति से भिन्न नहा है । मानयता स्वय परमात्मा से ही आई है, तथा 
सासारिक बधनी से छूटने पर उसी में लीन हो जायगी# | इस स्थल पर 'लीन! 
शब्द का भारतीय दशन के 'तिरोहित! शब्द का समाना्थंक या पर्यायवाची 
समभना चाहिए | गप्जाली परमात्मा को सवब्यापी मानता हुआ प्रकृति पे 
पीछे उससे दर्शन करता है और हमे इसका निर्देश करता है कि प्रकृति का 
सचालक वही है। 

सूफी सिंद्धान्तों के पिकास की एक नतरीन अयस्था इब्नसीना मे मिलती 
है। उसके अ्रनुसार परमसत्ता का ख्रूप शाइवत और सौन्दर्य भरा है। 
आत्माभिव्यक्ति उसकी विशिष्ठता तथा प्रकृति है। वह अपना स्वरूप सृप्टि 
मे प्रतिम्रिम्पित कर देखती है ओर यात्माभिव्यक्ति ही उसका प्रेम है, जो 
समम्त विश्व में व्यात है। प्रेम सीन्दर्य का आस्वादन है तथा सौन्दर्यपूर्ण 
होने के कारण प्रेम भी पूर्ण है ) प्रेम विश्व की जीवनी शक्ति है। यह प्राणियो 
को मृलसोत की ओर उन्मुख करता है जो कि पूर्ण है तथा जिससे थे साप्टि 
सना मे अलग हो गए ह | प्रेम के द्वारा ही मामव आ-मा परमात्मा से एकत्व 
की अनुभूति करती हे | 

इब्न अरबी के पिचारों से अ्रक्ृति और मनुप्य दोनों ही उस परमसत्ता के 





ट्रिन्दी प्र माख्यानक वाब्य प्‌ृ० ११०-टा० क्मलउल शओेष्ठ एम ए , डी फिल० 
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प्र यक्ष टयरूप हैं| सप्य के कश-कर मे यह परमसत्ता आनासित होती है। 
मनुय्य परमा मा का एक स्व्॒य है ओर परमामा मनुष्य का आमसा है । फिश्य 
ने समस्त व उसा परम रूय की ओर उन्हुख करत हैं। शत श्िसमी से इप 
नहीं वरना चाहए | इस युग के सभी सूफी इसी सियान्त को मानतें हैं । 

अब्दुल क्रीम इब्नगीली का मत था कि पफिब्य के समरत चर्म तण 
सम्प्रराय उसा परमसया का विस्लेपए तथा चिन्तन करत हैं और उसर कसा 
न कसी पत्त का है अ्रभ्रिव्यजना करते हई। विभिन वर्मा तथा सम्प्रदायों मे 
नाम तथा पिशेषणों का सात अन्तर हैं। अ्लुलक्रीम इम्तजीलाओ इस 
उठार ओर व्यापक इप्य्नोण में स्पाद है कि यह हिन्दू कम से पूर्ण परि 
चित॒था।. « 

उपयुक्त इन शात्तर निर्माताओं के अलाया उुछ सूत्ती कवि भा धर्म प्रचार 
कार्य मे पहुत उप सटयोग देने लगे थ | इत करियों का याग पाकर सूर्री धर्म 
लोकप्रिय होकर सूप पनपा। ज्लालुद्दीनशहमी की मतनयी का इन प्रचार 
साधनाओं में ये सम्मान के साथ नाम लिया जा सकता ९ | इसा प्रकार साटी, 
रपिया और खरयास की कपिताएँ सूझी धर्म को दिमनत यापी जनाने मे उहुत 
बद्य मद्त्व रखती हैं | प्रय यदा से सूफी धर्म एक नियमित सम्प्रदाय व रुप मं 
स्थित हो जाता है| इस समय से टसको एक और हल आधार प्रास दो जाता 
है, वह हे राष्याश्रय | 

उपयुक्त सक्तित प्रिरणा से पता चलेगा कि सूफी धर्म सामयिक परिस्थि 
तियो की प्रतिक्रिया से उद्मूत हुआ था और राजनीतिक पिप्लयों से ऊरी 
जनता का इस डठार हापय्कोशपाले धर्म की ओर आकृप्ट होना स्वासाविक 
था। क्योकि इस्तासधर्म और शासन सपधी सरयाओं के अ्रव्यक्ञो से जनता 
का पिश्यास हट चलता था, अत इस्लाम वर्म रे टितवितक नदीन व्याग्या करने 
बाले इस सम्प्रदाय के प्रति जनता 'र द्वदय मे श्रद्धा भायना जाएत हो ग। 
यद स्मरण रहे कि इस धर्म म यही से गुर परम्परा भी चल पदी, जिससे 
अनेक सम्पदार्यों का गुदझ्ओों के माम पर निर्माण दोने लगा | 

संगठित सम्अदाय--(१४पीं से श्यपरी शताब्दी ई०)--यहाँ तक 


४६] [ हिन्दी काव्य की भ० प्र० और उनके मूलसोत 


तक पहुँचे ओर पूर्व में भारत तक आए । इन्हीं सूफियों द्वारा भारत म इस्लाम 
का प्रचार हुआ | इधर हिन्दू धर्म अपने इृढ दाशंनिक आधारो पर पुष्ठ था। 
तलबार के द्वारा विश्वास नदी जमता, धार्मिक कट्दरता की तो बात ही दूसरी 
है। अपने धरम जे प्रचारा्थ इन सूफी सन्‍्तों ने प्राणायाम आयदि योग सम्मन्धी 
कितनी ही यातों कां विशेष जानकारी प्राप्त की | 

पतन--(१८पीं शताब्दी ई० से वत्त मान्‌ काल तक)--सफ़ी घर्मे के पतन 
पर भ्री थोड़ा बिचार कर लेना आपश्यक होगा | अपने अतिउन्नतक्नाल म इस 
धर्म म एक करामाती प्रवृत्ति भी पायी जाती है | जिससे पाद का प्रत्येक सन्त 
करामाती होने लगा | उसके शिष्य जनता म॑ अपने गुर की धाक जमाने रे 
लिए उसकी करामातों का ग्रति अ्रतिरजना के साथ प्रचार करते थे । जनता 
म॑ सरल विश्यास में भरे कितने लोग इन करामातों को सत्य मानकर प्रभावित 
हो जाते थे | परिणाम यद्द हुआ कि हिन्दू जनता में भी सूफी पीरों े पति 
श्रद्धा और उन्‍हें पूजने की प्रवृत्ति फैलने लगी | यही पीरतर आगे चलकर सफ़ी 
धर्म के पतन का कारण हुआ | 

भारत में प्रचार--भारत में सूती घममे की स्पृतस्त उ्तत्ति नहा हुई, 
पह्कि सूफी दरपेश ही इस्लामी प्रान्तों से यहाँ ले आ्राए.। यों तो मुसलमानों का 
आगमन सयमे पहले भारत में अरगों में आक्रमण से होता है, जो सन्‌ १५ 
हदिजरी (सन्‌ ६३६ ६०) म पररैन रे शासक की याज्ञा से थाना नामक बन्दर 
स्थान से हुआ था | कुछ दिनों त्राद भडौच, देवल और ठट्ठा भी मुसलमान 
आत्मण के लक्ष्य नने ये, किस्ठु उनका सम्पक्‌ रूप से सम्पर्क ईसा की प्रारहयां 
शताद्दी से होता है | कोन सूफी प्रथण भारत आया, यदे निडचत रूप ने नही 
कहा जा सकता । क्योंकि इसका कोई प्रामाणिक विवरण नहीं मिलता | आठ 
सती दरवेशों का ग्रहयी शताब्दी तक आने का प्रियरण मिलता है, जिनर 
नाम हैं--शेखदस्माइल, २-सैयदनथरशाह, ३--शाइसुलतान रूमी, ८-- 
अखछुलाइ, ५--दातांगजयख्श, ६--नीरहीन, ७--पराय्रा आदिसशाहा, ओर 
आदव ये-पुल्म्मद्ग्नली । 

इन दरपेश( के भारत आने के पूर्र मी नी शताब्दी के छास्ग॒झ तन्स्दी, 
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(नत्री शतादी ई०) और बेश्नी (दसरी शताब्दी ई०) हे यात्रा-बिवरणों से 
पत्र चज्ञता है कि बिना किसी राजनीतिक विष्लय के जहुत शान्तिपूर्ण ढग से 
यहाँ इस्नाम ऊे प्रभाव पट रहे थे | इस प्रकार हिन्दू और मुसलमान दोनों 
जातियों को एक दूसरे ते सम्मस्ध को पाते जानने का अयसर मिलना था | 
अरबों ओर हिन्दुओं म, जिनम बौद्ध धरम भी सम्मिलित था, धामिक शास्त्रार्थ 
हुआ करते थे और अपने अपने धर्म को श्रेष्ठता के लिए प्रतियोगिताएँ हुआ 
करती थी | ये बदनाएँ प्रसिद्ध हैँ | 
परप ओर भारत के इस प्रावीन समध से यह कल्पना की जा सकती है कि 
चेटान्त की विचारधारा अरपी में अ्यश्य ही रुपान्तरित हुई होगी, जिससे 
सूफी धर्म ने आयने निर्माण म वेझन्त की चिलन शैज्ञा का सरायता अआबदय 
ली होगी | क्योंकि फाएसी ओर अरपी के प्राचान साहित्य म “कलेला दमना”? 
मामक एक पुस्तक है जो पैसनी के अनुसार सस्कृत “पचतन” का अनुपाद है। 
इस पुस्तक का अनुवाद पारसी में हिजरी दविताय शताब्दी के पूर्व ही हो छुका 
था | बाद में इसका अलुयाद अरत्री भाषा म भी हुआ । “पचतन” पुस्तक का 
लेखक वेदपा पड़ित कद्दा जाता है प्रोफेसर जखाऊ ने अपना पुस्तक 'इग्डिया? 
की भूमिका में इस वेदपा का नाम वेद्व्यास के अर्थ में लिया है; जो बेदान्त के 
आचार्य हैं | वेदपा चाहे वेदव्यास हों, या न हो, परन्तु यदि 'पचतज्र! का प्रभाव 
इस्लामी सस्कृति पर पट सकता है, तो वेदान्त ( उचर-मीमास़ा ) का प्रभाव तो 
अहुत पहले से ही इस्लामी सम्कृति पर पड़ सकता था | आगे चलकर जय सूर्फी 
मत लेकर सन्तों ने भारत में आगमन किया, तत्र तो वह यहाँ का वेडन्त 
सम्बन्धी विचारधारा से प्रिशेष प्रभावित हुई होगी । 
ऊपर लिखा जा चुका है कि बारहवी शतादी तक आठ सूफी 
टरवेशों का भारत आना पाया जाता है, या उनके भारत आने और प्रचार 
कार्यों पर विहगम इण्टि डाल ली जाय तो प््नासगिक न होगा । 


# “झरन और भारत के संघ” मौलाना सैयद सुलेमान नयदी प्र 
३६२ ३ देसिए। 
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१-गेख इस्माइल--ये मारत में १००४ ई० के शआ्आान पास आए शरीर 
लादौर में बस गए । ये पट प्रभायशा्ल्ती दरवेश थे, जिससे कारण ये अपने 
निकट आनेयालो को अपने माउदय ने प्न्दर अयध््य त्त ल्लेल ये | 

२--संयद नथरशाह--य भत्रिचनापला म शाक्र बसे | इनका जीयन- 
काल ६६६ ने १०३६ 2० तक सागा जाता है खुत्तमों की डसलामी जाति का 
बथन है कि इनके साथियों के ग्रीर इनके ढारा ही बद मुसलमान सैनी ! 

३--शादू सलतान रूसमा--5नहोंने एक कोचराज। को, जो बंगाल का 
गहनेवाला था, मुमलमान उनाया [ 

४--अब्दल्लाह--ये १०६४ ई० हे आसपास गुतरात में आए और 
इस्दोंने कम्म के नितट इस्लाम धर्म का प्रचार फिया। इनके द्वारा बने मुसल- 
मान योहरा कटूलते हैं | 

प--दाताशजग्॒क्श -४नकी गणना बहुत यह्ने दरबेशों में की जाती है । 
ये भी लाइीग मे श्राकर बसे थे | इन्होंने ' कश्पञ्नल महद्रर' नामक एक महान्‌ 
ग्रन्थ की रचना की थी | टनकी सूघु १०७२ ई० में हुई थी | 

६--नम्दू ही त--थे पारद्वी शताब्दी के पूर्याड मे गुजरात आए और 
कौपरी, खर्या तथा कोरी जाति के हिन्दुओं को इन्होंने मुसलमान बनाया । ये बढ़े 
ही दक्ष प्रचारक से | 

७-- बाबा आदिमशाहिदू--ये गाल में प्रस्तालमेन के राष्य-काल 
मे आए । 

<--पुइम्मद्‌अल --स्यारदवी शताब्दी ई० के समाप्त होते होते थे 
गुजरात आए ओझोर इन्होंने अधिक सख्या में द्विन्दुओं को मुसलमान बनाया । 

इस प्रकार यथा पर सूफी दरवेशों के भारत आगमन का सन्षित्त विवरण 
दिया गया | ये सूफी दरवेरा किसी न किसी सम्प्रदाय से अवश्य सरयद्ध होते 
ये। इन सम्पदायो का भी सक्तिस विपरण दे देना आवश्यक होगा। भारत में 
आनेपाले, मुख्य सम्रदायों 'के नाम हँ--१--चिक्तो स्दाय, २--मुद्दरावर्दी 


सम्पदाय, ३--बादिरा सम्पदाय, ४--नक्‍शपन्‍्दी सम्भदाय, ४--जुनैदी 
4 


प्रे मार्गों (सूफी) शाखा या प्रेम काव्य ] [ ४६ 


सम्प्रदाय और ६- शत्तारी सम्प्रदाय | 

१--चिश्ती सम्परदाय--इस संग्प्रधाय केशादि प्रवच्त क स्पाजाअब्दुस्लाह 
चिद्ती ( जिनकी झुत्यु सन्‌ ६६६ ई० में हुई थी ), ये। यह सम्प्रदाय भारत मे 
सीस्तान के ख्याजामुईनुद्दीन घिइती (सन्‌ ११४२-१२३६) के द्वारा आया । 
सन ११६२ ई० में भारत में इसका प्रचार हुआ | ख्वाजामुईनुद्ीन चिठ्ती 
प्रमए करने के बते प्रेमी थे। उन्होंने खुरासान, नेशापुर आदि स्थानों में 
अ्रमण करते हुए बड़े-बड़े सत्तों का समागम प्राप्त किया और दीर्घकाल तक 
ख्यानाउसमान चिघ्ती हारूनी के निकट रहे और उनसे प्रेरणाएँ लेते रहे। 
इन्होने उनसे सिद्धान्तों कौ श्रनुभूति, निकट (सम्पर्क) मे आकर भ्राप्त की । इन्होंने 
मवका और मदीना की तीभयाना करते हुए, शे्खाशहाबुद्दीन मुहरावर्दी तथा 
शखयग्रब्दुलकादिर जीलानी ते भी ससग॑ किया और उनसे शिक्षा श्राप्तकर 
अपने धार्मिक सिद्धान्तों मे ये प्रमीण हुए | जय सन्‌ ११६२ ई० मे शहाबुद्दीन गोरी 
ने भारत पर चटाई की वो उनके साथ ये भी भारत आए। इन्होंने ११६५ 
ई७ में श्रजमर की याता की और बहाँ अपना प्रमुख चेन्द बनाया | इनका 
अनमेर में ही सन्‌ १२६६ ई० मे ३ वर्ष की उम्र में देहान्त हुआ | इन्ही के 
बश में बर्समान्‌ यूपी पिद्वान्‌ ख्याजाइसन निजार्मी हैं, मिन्होंने अनेक 
उस्क्ृष्ठ अन्थो का प्रशयन किया । इन्होंने कुरान का हिन्दी गे अनुवाद भी 
करागा है | यद सम्पदाय भारत मे पनपनेयाले सूपी सम्परदायों मे सपसे प्राचीन 
है | इस साम्परठाय को माननेयालो को, अन्य सुम्थदायों के आनुयाग्रियों से 
रूख्या अधिक है ] अधिक क्या क्टह्टा जाय इसी जम्प्रदाय का विशेष प्रभाय मुगल 
सप्तारों पर भी पड़ सका । कटा जाता है, इसी सम्प्रदाय के अनुयायी शेखसलीम 
चिदसी फे प्रभाव से अकरर को पुर प्रात्त हुआ था, जिसका नाम संत नाम पर 
पल्ञीम रखा गया | 

२--सुहराबदी' सस्मदाय--इस सम्मदाय वी समसे बर्ची विशेषता है, 
कि इसने सूफी सिद्धास्तों के प्रचार करने के नि्मिच प्रतिभा-तम्पन अनेक सूती 
सन्तों को सस्कारित क्या | सम ११६६ से १२६१ ई० की अवधि से सर्वप्रथम 
इत्त सम्प्रदाय का प्रचार टैव्यद जलालुरान रुखयोश ने क्या | इनका जन्म स्थान 


ढ़ 
है 
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चुखारा था ओर स्थायी रूप से ये सिन्ध म रहे | यथ्रपि इन्होने भारत के अनेक 
स्थानों म अपने धर्म का प्रचार क्या, किन्तु गुजरात, सिन्ध और पजाय में 
इनमे फेन्द्र विशेष रूप से स्थापित हुए | इनकी परम्परा में अनेक प्रभावशाली 
सत हुए। इनरें पौन जलालइब्न्थ्ह्मदक्र्ीर मखदूम टगहानियाँ के नाम 
से प्रज्यात हुए । क्द्या जाता है, इन्हाने मक्का की ३६ तार याना की थी। 
मख्रृमइपहानियाँ के पौन आयुमुदम्म द अ>्डुल्ला ने सारे गुनरात मे अयने घम 
का प्रचार कया | इनक पुन सैयद मुहम्मद शाह आलम, जिनका मृत्यु सन्‌ 
१८७५, ई० मानी जाती है, इनसे भी अधिक प्रसिद्र हुए। इसकी समाधि 
अहमदाबाद के निकट रसूलायाद म है। 

पूर्व में परिहार तथा यगाल ऊ प्रान्तों मे भी इस सम्मदाय क सिद्धान्तों का 
प्रचार हुआ | इस सम्प्रदाय क सतों की पिशेषताएँ पूर्ववत्तों स्थानों के सप्राधि 
लेखों म पदी श्रद्धा भावना से वर्शित हैं। इसकी पड़ा विशेषता यह थी कि इस 
ज्म्प्रदाय ने अपने धर्म म उड़े-बडे राजाओ तक को दाक्षित क्या । तगाल फे राजा 
कस के पुत्र जटमल, जो वाद म जादू जलालुद्दीनः के नाम स प्रसिद्ध हुए, धर्म 
यरिवर्धन + लिए अत्तिद्द हैं ! हैदरायराद का वर्षमाद्‌ राजवज भी इसी सम्पदाय 
की परम्परा मे है। अत कहना न होगा कि इस सम्प्रदाय का महत्त्य जन-साधारण 
मे लेकर बढ़े यडे राजाओं तक रहा | इस सम्प्रदाय के सन्त राजूगुद के सम्मान 
से गीरपान्वित हुए । 

३--कादिरी सम्प्रदाय--इस सम्प्रदाय के जन्मदाता बगदाद के शेख 
अखजुलकादिर जीलानी थ | इनका कार्यकाल सन्‌ १०७८ से ११६६ इ० तक 
माना जाता है) इनसे उच्चकोटि के व्यक्तित्व, तेतस्वी स्पर तथा साविक जावन 
> प्रभाय से इनके सम्भव को चनी लोकप्रियता प्राप्त हुई । इनके सम्प्रद्यय की 
सरमें पड़ा विशेषत्य उत्कट प्रेमावेश तथा भावुकता थी, जिसकी बज से 
इस्लामी धर्म क प्रचाए न यडा सस्‍्लता प्रास हुई | सूफी सता मे अब्बुलकादिर 
चलानी अपने भाषोन्मेष के लिए प्रसिद्ध हैं। इस सम्पदाय का हमारे यहाँ 
प्रेश सन्‌ १इ४झए ई० मे अब्दुलकादिर जालानी के वशज सैयदयदगीमुहम्मद 
सौस द्वारा सिघ से आरम्म हुआ । गौत ने सिन्ध म हा आना नियास स्थान 


प्रेंसमायों (सूफी) शाखा या प्रेम काब्य ] 8 [ भर 


बनाया । वही सन्‌ १५१७ ई० में गौस का देहान्त हो गया | % इस सम्प्रदाय के 
सन्‍्तों का भारत भरमे स्मागत हुआ | क्योंकि उनकी माउक्ता देश की भक्ति- 
परमरा के अधिक समीप पहुँच कर जन-४चिकों अरनी ओर विशेष श्राकृृष 
करने लगी| काइमीर इ्गसे विशेष प्रभावित रहा] प्रसिद्ध सृफ़्ी कवि सग्जाली 
इसी सम्प्रदाय में हुए ये ! 

४--तक्शबनदी सम्प्रदाय--इस सम्प्रदाय के आदि प्रवर्तक तर्विस्तान 
के झ्याजा वहाग्लदीन नकशबन्ट थे, जिनकी झत्पु सन्‌ १३८६ ई० में हुई। 
इसारे यहाँ भारत मे इस सम्प्रदाय का प्रचार ख्वाजामुहम्भद्याकीगिल्लाह 
ब्रंग द्वारा हुआ | इनकी मृत्यु सन्‌ १६०३ ई० में हुईं। कुछ लोगों का कथन 
है. कि इस सम्दाव का भारत में प्रचार शेखग्रहमटपाल्‍्की संगहिन्दी के द्वारा 
हुआ | सरदिन्दी की मृत्यु १६२५ ई० में हुई | इस सम्प्रदाय को भारत मे कोई 
विशेष सफलता न प्राप्त ही सकी; क्योकि इस सम्प्रदाय की बुद्धियादी क्रिप्टता 
तथा सम्प्रदायत्रादी दृष्टिकोण की जटिलता प्रचार में वाथक्र हुई। बह अपने 
क्रिट तकजाल में फेवल वर्ग-विशेष में ही पनया। साधारण जनता से यह 
सम्रदाय अग्राह्म ही रह गया। इस प्रकार भारत में आनेवाले सम्प्रदायों में 
ससे हुर्जल्ल और प्रभाव दीन यही तम्ण्दाय था ! 

५--अनेदी सम्प्रदाय--अभी तक इस सम्प्रदाय का क्रमबद्ध विवरण 
नहीं प्राप्त हो सका है) भारत मे सर्वप्रथम आनेवाला जुनेदी दरवेश दातागज- 
बरूश था, चोदटवी शताब्दों मे बापाइशाक मगरवी का नाम उस्लेवनीय है। 
इन्होंने खट्ट, में अपना केर्द्र बनाया था। इनका उचराधिकारी शेखनमीरदीन 
झदमद था जिसने गुजरात को आउना कार्य-क्षेत्र बनाया | इसे पह्चान्‌ बहा- 
उद्दीन ने सरहिन्द में उसरा प्रचार किया | 





# अन्य मत से यद सम्मटाय शत्द८ई« में ग्रब्दुलकरीमविनासाहीम 
अजलजीली के द्वारा भारत आया | इतके पश्चात्‌ शेखमसेयदनियामतुल्ता सासक 


दरवेश भारत आया । देखिए--/हिन्दी- हम ० टा> श्रीवानल- 
बुल्ल श्रेष्ट एम० ए०, दी० किल० | # १4.89 
>7 शाप 
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बुखारा था और स्थायी रुप से ये सिन्ध में रहे । यद्रपि इन्होंने भारत के अनेक 
स्थानों मे अपने धममे का प्रचार क्या, किन्तु गुजरात, सिन्ध और पज़ाय में 
इनके केम्द्र विशेष रूप से स्थापित हुए ॥ इनकी परम्परा में अनेक प्रमादशाली 
सन्त हुए | इनके पौर जल्लालइब्नअहमदक्रीर मखदूम इज़दामियाँ के नाम 
से प्रख्यात हुए । कटा जाता हे, इन्होंने मक्का की ३६ थार याया की थी। 
मधदुमइजदानियाँ पे पौन आवुमुइम्भदयरुल्ला ने सारे गुजरात में अपने धर्म 
का प्रचार किया ! इनके पुन सैयद मुहम्मद शाह आत्म, जिनकी यृत्उु सन्‌ 
१४७५, ई० मानी जाती है, इनसे भी श्रधिक प्रसिद्र हुए। इनबी समाधि 
अहमदायाद के निकट रसूलाबाद में है। 

पूर्व में ग्रिहार तथा बगाल के प्रान्तों में भी इस सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का 
प्रचार हुआ । इस सम्प्रदाय के सन्‍्तों को विशेषताएँ पूर्वेवत्तों स्थानों के समाधि 
लेखो मे वी भ्रद्धा भावना से वर्शित हैं | इसकी बड़ी विशेषता यह थी कि इस 
सम्प्रदाय ने अपने धर्म मे बड़े-यड़े राजाओं तक को दीक्षित किया | बगाल के राजा 
कस के पुन्न जठमल, जो बाद में 'जादु जलालुद्दीम? के नाम से प्रसि्ध हुए, धर्म- 
परिपर्चन के लिए प्रसिद्ध हैं। हैदराबाद का वर्चमान्‌ राजवज भी इसी सम्प्रदाय 
की परमरा में है) अतः कहना न होगा कि इस सम्प्रदाय का महत्व जन-साघारण 
से लेकर बढ़ें-बढ़े राजाओं तक रद | इस सम्प्रदाय के सम्त राजगुर झे सम्मान 
से गीरवान्वित हुए | 

३--कादिररी सम्प्रदाय--इस सम्प्रदाय के जन्मदाता बगदाद के शेख 
अडुलकादिर जीलानी थे। इनका कार्यकाल सन्‌ १०७८ से ११६६ ई० तक 
माना जाता है | इनके उच्चकोटि के व्यक्ति 4, तेजस्यी रयर तथा सायिक जीवन 
ऊे प्रभाव से इनके सम्प्रडाय को बड़ी लोकप्रियता प्रात हुई | इनके सम्प्रदाय की 
सयसें बड़ी विशेषता उत्कट प्रेमायेश तथा भावुकता थी; जिसकी वजह से 
इस्लामी धर्म के प्रचार मे पड़ी सफ्लता प्राप्त हुई | सूनी-सन्‍्तो में अव्दुलकादिर 
जीलानी अपने भाप्रोन्मेष के लिए प्रसिद्ध ६) इस सम्पदाय का हमारे यहाँ 
अवेश सन्‌ १४८२ ई० मे अब्दुलकदिर जीलानी के वशज सैयदनदगीमुदम्मद 
गौस द्वारा सिस्ध से आरम्म हुआ | गौस ने हिन्‍्ध में ही अयना निवास स्थान 


परे ममागा (सफी) शाखा या मम काव्य ] [४१ 


; 
'यनाया । बही सत्‌ १५१७ ई० में गौस का देहान्त हो गया | & इस सम्प्रदाय ने 
सन्‍्तों का भारत भरमे स्वागत हुआ । क्योकि उनकी भाउकता देश की सक्ति 
परमरा के अधिक समीप पहुँच कर जन रुचिक्ो अपनी शोर विशेष आ्राक्ाठ 
करने लगी। कश्मीर उनसे पिशेष प्रभावित रहा। प्रसिद् सूफी कप्रि गरजाली 
इसी तम्प्रदाय भे हुए थे | 
५-तक्शवनदी सम्प्रदाय--इस सम्प्रदाय ते आरादि प्रयर्तक तुर्किस्तान 
के झ्याजा बहाझलदीन नवशयन्द थे, जिनका मृत्यु सन्‌ १०८६ ई० मे हुई | 
हमारे यहाँ भारत में इस सम्प्रदाय का प्रचार॑ झ्याजामुहम्मठयाकीगिब्लाह 
ब्ररग द्वारा हुआ | इनकी रुत्यु सन्‌ १६०३ ३० में हुई | कुछ लोगो का कथन 
है कि इस सम्भदाय का भारत मे प्रचार शेखअ्रह्मदफारुकी सरहिन्दी के द्वारा 
हुआ । सरहिन्दी की मृत्यु १६२०५ ई० में हुई। इस समाद्ाय को भारत मे कोई 
पिगेष सफलता न प्राप्त हो सकी, क्योकि इस सम्प्रदाय की बुद्धियादी फिप्स्ता 
तथा सम्मदायवादी दृ्य्कोण की जठिल्वता प्रचार मे बाघर हुई। बह अपने 
क्रय तकंजाल सम केयल वर्ग पिशेष से ही पनता। सावारण जनता से यर 
सप्मदाय अ्ग्राह्म ही रत गया। इत प्रकार भारत में आनेताले सम्प्रदायों में 
सप्रसे दुनंश ओर प्रसाय दीन यही सम्ण्दाय था | 
५४--जुनैदी सम्मदाय--अभी तक इस सम्प्रदाय का ऋमबद प्रिवरण 
नर प्राप्त हो सका है। भारत में संेश्थम आनेयाला जुनैदी दरवेश दातागर 
यखझूश था, चांदही शताब्दी में तावाइशाक मंगरत्री का नाम उल्लेसनीय है | 
इन्होने खट्ट, म अपना केन्द्र उनाया था। इनका उचराधिकारी शेखनत्तारुद्दीन 
मंद था जिसने गुजरात को आया कार्यक्षेत्र गनाया | इसके पच्चान्‌ पद 
उद्दीन ने सरदिस्द मे टसझा प्रचार किया | 





# अन्य मत से यद सम्प्रदाय १३८८ ६० में आइुलकरीमत्रिनशराहीम 
अज्लजीली फे द्वारा भारत झआाया । दसके पश्चात्‌ शेखतेयटनियामतुल्ता नामफ 
दरवेश भारत आया । देखिए- हिन्दी प्रेमान्च 
ऊुल शेष्ठ एम० ए०, डी० फ्लि० | 
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चुखारा था और स्थायी रूप से ये सिन्‍ध से रहे | यद्रपि इन्होंने भारत के अनेक 
स्थानों में अपने धर्म का प्रचार क्या, किन्ठु गुजरात, सिन्ध और पजाय में 
इनके केन्द्र विशेष रूप से स्थापित हुए | इनकी परम्परा में अनेक प्रभावशाली 
सन्त हुए | इनके पौन जलालइब्मअहमदक्बीर मखदूस इजहानियाँ के नाम 
से प्रख्यात हुए । क्ह्म जाता है, इन्होंने मफ्का की ३६ वार यात्रा की थी। 
मफ़दमजटनियाँ के ऐपोन आयुमुदम्भदअब्दुल्ता ने सारे. गुजरात में अरने धर्म 
वा! प्रचार किया | इनके पुत्र सैयद मुहम्मद शाह श्रात्मम, जिनकी झत्यु बन 
१४७५, ई० मानी जाती है, इनसे भी अधिक प्रसिद्ध हुए | इनकी समाधि 
अहमदायाद के निकट रसूलाबाद में हँ। 

पूर्व में परिहार तथा बंगाल के प्रान्तों मे भी इस सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का 
प्रचार हुआ | इस सम्प्रदाय के सन्‍्तों की विशेषताएँ पू्च॑बत्ती स्थानों के समाधि 
लेखों मे बडी श्रद्धा भावना से वर्णित हैं। इसकी बड़ी विशेषता यट थी कि इस 
सम्प्रदाय ने अपने धर्म मे पड़े-बड़े राजाओं तक को दीक्षित किया | बगाल के राजा 
फस के पुत्र जठ्मल, जो बाद मे 'जादू जलालुद्दीन' के नाम से प्रसिद्द हुए, भर्म- 
परिवर्तन पे लिए प्रसिद्ध हैं | हेदरायाद का वर्चमान्‌ राजवज़ भी इसी सम्प्रदाय 
की परम्या में हैं। ग्रतः कहना न होगा कि इस सम्प्रदाय का मदृच्य जन-साधारण 
से लेकर पढ़े बड़े राजाओं तक रह्य | इस सम्भदाय के सन्त राजगुर के सम्मान 
से गौरबान्वित हुए । 

३--कादिरी सम्प्रदाय--इस सम्प्रदाय के जन्मठाता बगदाद के शेख 
खखुलकादिर जीलानी थे| इनका कार्ययाल सन्‌ १०७८ से ११६६ ई० तक 
माना जाता है | इसके उच्चकीटि के ब्यक्तिय, तेजस्पी स्तर तथा सायिक जीवन 
ऊे प्रभाव से इनके सम्जदाय की बद्टी लोकप्रियता प्राप्त हुई । इसके सम्प्रदाय की 
सत्से बड़ी विशेषता उल्कर प्रेमाबेश तथा भाइक्ता थी; जिसको वजह से 
उल्जामी घमे के प्रचार ने पड़ी सफलता प्रात हुई । सुर सन्‍तो में अच्छुलकादिर 
जीलानी अपने भावोन्मेप के लिए प्रसिद हैं। इस सम्प्रदाय का दमारे यहाँ 
प्रवेश सन्‌ १४८०२ ई० में अब्दुलमदिर जीलानी के बशज सैयदपंदगी मुहम्मद 
गौस द्वारा सिनध से आस्म्म हुआ । गौतत ने सिन्‍्ध में ही झरना नियास स्थान 


प्रे ममागा (सूफी) शाखा या प्रेम काब्य ] [४१ 


हि 
बनाया | बही सन्‌ १५१७ ई० में गौस्त का देहात्त हो गया । & इस सम्प्रदाय के 
सनन्‍्तों का भारत भरमे स्पायनत हुआ | क्योंकि उनकी भाउकता देश की मक्ति 
प्रस्मरा के अधिक समीप पहुँच कर जन दचिको अपनी योर विशेष आक्राण 
करने लगी | काइमीर इनसे विशेष प्रभावित रहा। प्रसिद्ध सूफी कि गर्जाली 
इसी त्तम्मदाय में हुए थे | 

>ँ-+तय्शब्नद सम्प्रदाय--इस सम्प्रदाय के आ्यादि प्रयर्तक तुर्विस्तान 
के ख्याजा वटाझलदीन गवशपन्द थ, जिनका झुत्पु सन्‌ १हृ८६ ई० मे हुई। 
हमारे यहाँ भारत में इस सम्मदाव का प्रचार ख्याजामुदम्मदगाकोमिल्लाह 
बेरग डरा हुआ | इनकी सूख सन्‌ १६०३ ई० में हुई। उछ लोगो का कथन 
है कि इस सम्प्रदाय का भारत मे प्रचार शेखश्रह्ममदफारूकी सरहिन्दी फरे द्वारा 
हुआ | सरदिन्दी की सृत्तु १६२४ ई० मे हुई | दस सम्भदाय को भारत में कोर्ट 
पिशेष सफ्चता न प्रा्त दो सकी, क्योकि इस तम्प्रदाय की बुद्धितादी क्िउता 
तथा नप्नदायव्ा्दी दृष्यिसोेश की जिलता प्रचार में बाधक हुईं। यह अबने 
फ़रिप्य त्वनाल म फेयल वर्ग विशेष में ही पनत्रा। साधारण जनता से यह 
सम्प्रशय अग्राह्य ही रत गया। इस प्रकार भारत भे आनेयाले सम्पदायों 
सप्रसे हुर्बल और प्रभाव द्वीन यी सम्म्दाय या | 

५--जुनैदी सम्प्रदाय--अभी तक इस सम्पदाय का क्रमवद' प्िबस्ण 
नहीं प्राप्त हो सक्ता है। भारत में स्ंश्रथम य्ञानेयाला जुनेदी दरवेश दातागल 
बझ्श था, चोदहगी शतादी मे तावाइशाक संगरत्री का नाम उल्लेसनाय है | 
इन्होने खद्ट, मं झतना उेन्‍्द्र जनाया था । इनका उत्तराधिकारी शेखनमारुदीन 
अद्मद था जिसने गुनरात को प्यना कार्य क्षेत्र बनाया | इसरे पश्चात्‌ यहा 
उद्दीन ने सरहिस्त भें इसज्ञा प्रचार किया । 





$ अन्य मत से यह सम्प्रदाय शतं८दय इ० में अव्यलक्रीमनिनइब्राटीम 
अलचीली + द्वारा भारत आया | इसे पश्चात्‌ अेखमैयदनियामतुल्ता सामऊ 


बरवेशा भारत आया | देछिए-- डिन्दी प्रेमार एुछछ्ख्यध (दा ० भी नल 
ऊुल् श्रेष्ठ एम० ए०, दी० फिचि० | 


५०] [ हिन्दी-काव्य की भ ० प्र० और उनके मूलखोत 


बुखारा था और स्थायी रूप से ये सिन्ध मे रद्दे ) यश्रपि इन्होंने भारत के अनेक 
स्थानों म अपने धर्म का प्रचार क्या, किन्तु गुजरात, सिन्ध और पजाय में 
इनसे जेन्द्र विशेष रूप से स्थापित हुए | इनकी परम्परा म स्नेक प्रभायशाली 
सन्त हुए | इनक पौव जलालइब्न्ग्रदमदकक्‍्यीर मखदूम टनद्वानियाँ के नाम 
से प्रख्यात हुए । कटा जाता है, इन्हाने मक्‍क्रा की ३६ थार याना की थी। 
मपदमश्जदानियाँ के पीत आयूमुदस्मदय>ुस्ला ने सारे गुतरात में आने घमम 
का प्रचार क्या | इनके पुन सैयद मुच्म्मद शाह आलम, जिनका मृत्यु सन्‌ 
१८७५ ई० मानी जाती है, इनसे भी अ्रधिक प्रसिद्ध हुए | इनकी समावि 
झद्मदाताद के निकट रसूलाग्रद म है | 

पूर्व में त्रिद्दार तथा 4गाल फे प्रान्तों में भी इस सम्प्रदाय के सिद्धास्तों का 
प्रचार हुआ | इस सम्प्रदाय के सन्‍्ता का पिशेपताएँ पूर्ववत्तों स्थानों ते समाधि 
लेखों म पड़ी श्रद्धा भावना से वर्णित हैँ | इसकी पड़ी विशेषता यट थी कि इस 
सम्प्रदाय ने अपने धर्म में बड़े-बडे राजाओं तक को दीक्षित क्या | बगाल के राजा 
फ्स के पुन जठमल, जो याद मे “जादू जलालुद्दीन? ते नाम से प्रसिद्ध हुए, धर्म- 
परिपर्त्तन के लिए प्रसिद्ध हें | हैदराबाद का वर्चमान्‌ राजयज भी इसी सम्प्रदाय 
का परम में हैं। अ्त- कहना न होगा कि इस सम्प्रदाय का महत््य जन-साधारण 
में लेकर बड़े उड़े राजाओं तक रहा | इस सम्प्रदाय ३ सन्त राजगुर ेे सम्मान 
मे गौरपान्यित हुए । 

३--कादिरी सम्प्रदाय--इस सम्प्रदाय के जन्मदाता बगदाद के शेख 
अटुलकादिर जीलानी थे। इनका कार्यकाल सन्‌ १०७८ से ११६६ ई० तक 
माना जाता है | इनके उच्चकोटि के व्यक्ति य, तेजस्पी स्पर तथा सात्यिक जीयन 
के प्रभाव से इनरे सम्मदाय को पड़ी लोकप्रियता प्राप्त हुई । इनके सम्प्रदाय की 
सम्से उड़ी विशेषता उत्कद प्रमावेश तथा भाउक्ता थी, जिसकी वजह से 
इस्तामी धर्म क प्रचार मे यडी सफलता प्राप्त हुई | सूरी सन्‍्तों से अब्दुलकादिर 
जीततानी अपने भायोन्मेप के लिए प्रसिद्ध हैँं। इस सम्प्रदाय का हमारे यहाँ 
प्रवेश सन्‌ १४८२ ई० मे अब्दुलकादिर जीलानी के वशज सैयदरदर्गीमुहम्मद 
गौस हारा सिन्‍्ध से आारम्म हुआ । गौस मे सिन्‍्ध मे ही अपना निवास स्थान 


प्र मसागी (सूफी) शाखा या जम कच्य ) [५१ 


बनाया । प्रही सन्‌ १६१७ ई० मे गौस का देहान्त हो गधा | # इस सम्मदाय ऊे 
सन्‍्तों का भारत भरमे स्पागत हुआ | क्योंकि उनकी भाउक्ता देश की सक्ति 
परम्सस के अधिक समीप पहुँच कर नम रुचिको ग्रउनी ओर विशेष आक्ृट 
करने लगा | कइमीर उनसे विशेष प्रमाप्रित रहा। प्रसिद्र सफ़र क्र गर्ताली 
इसी सम्प्रदाय में हुए थे ) 

4-+नफ्शबत्रनद सम्प्रदाय--इस सम्प्रदाय के आदि प्रयर्चक नुर्तिस्तान 
के ख्याजा वद्ागलदीन नवशयस्द थे, जिनकी मय सन्‌ १३८६ इ० मे हुड। 
हमारे यहाँ भारत से इस सुम्मदाय का प्रचार झ्पाजामुदम्मदशकांमिल्लाह 
बरग हारा रुआ । इनकी झस्पु सन्‌ १६०३ ई० मे हुई। छुछ लोगों का कथन 
है कि इत्त सम्प्रचाय का भारत म प्रचार शेखअटमदपाल्की सरटिस्दी के द्वारा 
हुआ | सरहिन्दी की मु १६२५ २० म हुई। टस सम्मदाय को भारत मे कोई 
विशेष सफ्लता न प्राप्त हो सकी, क्‍्याकि इस सम्प्रदाय की बुद्धिवादी जि'ड्ता 
तथा मम्गरदाययरादी दीय्सोंगू की जटिलता प्रचार मे बाधक हुई। वह अरने 
मिड तक्वाल में फउल बर्ग विशेष मे ही पय्या। साबारण जनता से य* 
संम्रग्य श्रग्राद्य ही र” गया। इन प्रकार भारत में अ्रानित्राले सद्दायों म 
सपसे टुरल और प्रभाव हीन यरी सम्ण्दाय था । 

ष् जजुनैदी सम्पदाय--अभी तक इस सम्पदाय का क्रमबद्ध एिचस्ण 
नहीं प्राप्त ही सक्षा है। भारत से सर्पप्रथम ग्रानेयाला जुनैदी दरयेर दातागर 
चछश था, चौटहया शतादी में गवाइशाक मगरतरी का माम्र उल्लेखनीय हैं । 
इन्होंने खंड मे आयना केन्र यमाया था। इनका उचराधिक्ञरी शेसनमाश्दीन 
यहमद था जिसने शुतरात को अगना कार्यक्षेत्र गनाया | इससे पश्चात उच्च 
उदीन ने सरह्न्दि म टसमा प्रचार किया ) 





अन्य मतसे यर उम्प्राय शघप८ इई० म अन्दुतक्रीमग्िनन्रानम 
चअचनीतली के दारा भारत आया | इसरे पस्चात्‌ शेस्मेयदनियामतुल्ता तायक 
हुश हैक फ्लाएत खाया । देख़िए--ट्न्चि पैमाययुन्कसम्पा (डा श्रीव मज़ 
उुल श्रेप्ट एम० ए०, टी फिच० | 


५२] [ हिन्दी-कब्य की भ० प्र० और उनके मूलसोत 


६--शत्तारी सम्प्रदाय--चौदहवीं शताब्दी के अन्तिम समय मे शअ्रम्दु 
ब्लाइ शत्तारी नामक सूफ़ी दरवेश ने शचारी सम्प्रदाय की सस्यापना की ) इनके 
शिण्यों का नाम तो प्रकाश में नहीं आया, किन्तु शचारी ने इस सम्प्रदाय में कुछ 
नपरीन प्रथाएं चलाईं | भारतीय जनता ने उनका विद्यास न क्या ] इस सम्प्रदाय 
में मुहम्मद गौस नाम के एक दरवेश और थे, जिनके सम्यन्ध में कहा जाता है 
कि सम्राट्‌ हुमायूं तक को इन्होने दीक्षा दी | इस सम्प्रदाय में बुछू दरवेश और 
भी ये जिनके माम हैं--पहाउद्दीन जौनपुरी, मीससैस्यद्अली कोसाम और 
शाहपीर | 

उपयुक्त सम्प्रदायों पे अतिरिक्त “मदारी” मामक एक सम्प्रदाय और भी 
है जिसे भारत में शाइमदार प्रदीउद्दीन नामक सन्त को प्रचारित करने वा श्रेय 
है) दस सम्प्रदाय का दूसरा नाम “डर्बसी” भी था | इसका विशेष प्रचार उत्तरी 
भारत तथा उच्र प्रदेश में हुआ | अग्दुलकुद्[स गयई तथा शाहमदारी इसमे 
डाज्ञा लिए थे | 

(ग) दाशंनिक दृष्टिकोण --उपयुक्त रुमी सम्प्रदाय प्रायः तर्किस्तान, 
इराक, इरान और अफगानिस्तान से विषिध सन्‍्तों के द्वारा भारत में पैले | इन 
सम्प्रदार्यों का पन्ठरहवीं शताब्दी तक स्वतत्र विकास तो होता रहा, किन्तु आगे 
चलकर ये उपसम्पदायों मे पेंट गए | इनमे तात्विक-दप्टि से तो कोई अन्तर 
नहीं था, यदि अन्तर था भी तो क्बल गुरु-परमरा का ही | तालिक-हाप्टि से 
ये समस्त सूती सन्‍त इस्लाम का हीं प्रचार कर रहे थे | मुसलमानों के शासन 
काल मे द्ििन्दू जनता ने तलपार के थआगे मस्तक तो भुका दिया था, किन्तु 
पिदेशी शासन से वह शक्तिचित्त तो रहती ही थी। उसका यिद्यास न जमता 
था | यही काम सूफियों द्वारा हुआ | क्योकि ये सूफी सन्‍त अपने धार्मिक जीयन 
में अत्यन्त सरल ओर सहिष्णु थे। मुसलमान यादशाहों द्वारा धर्म प्रचार उतना 
सम्मय न था जितना सूफी सन्‍्तो के लिए सनय था। क्योकि उस समय का राजनी 
तिक बातावरण अन्त क्षुब्ध था | मुलतान की मय होते ही उपद्रव मच जाता 
था, जिसने कारण प्रत्येक शासक को कुछ समय तक तो शान्ति-रथायन तथा अपने 
पद और प्रा की परक्ाव्मेलही चिन्तित रहना पड़ता था। अधिक क्‍या कहा जाय, 


प्रेममार्गा (मर्छी) शाखा या प्र मं काव्य ] [ ३ 


आरम्भिक श्रफ्णान बादशाहों को तो शान्ति यर्वक राज्य करने का असर ही 
न मिला । यय्परि साधारण ठग से उन्होंने धर्म प्रचार को भी व्ययस्था कर रखी 
थी, किनु उस व्ययस्था से बल न था | घर प्रचास्काय में तो सूती देरेशों ने 
ही विशेष सफलता पायी । क्योंकि एक तो इन दरवेशोम घमे प्रचार की वड़ी लगन 
थी और दूसरे इन दरपेशों में बडे ये लोग भी ये, झिनका प्रभाव परे जिना ने 
रहता | नब्यदअशरफ जहाँगीए दरवेश तौ इसफ्हान का यरादशाह या, उससे 
सूरत धर्म के लिए प्ियास्नन तक न्याग दिया था। ये दरवेश परे विद्वान्‌ थे, 
जिससे इनमे कार्य जादू की भाँति आश्चर्यूर्ण होते ये। इनका प्रध्ययन 
संगड़ा तो होता ही था, ये नेक गुरुओ के निकट जा-जावर ज्ञान प्रान्त करने मे 
बढ़ा समय भी देते ये | कहना न होगा कि डस मार्ग पर वर्ची आता भी था जो 
रुच्चा पिद्यानुरागी होता था । सूफी दरवेशो के साथ उनकी लगी हुई क्रामाती 
आख्यायिकाएँ प्रसिद्र हैं जिनसे जनता पहुत प्रभायित हुआ करती थी [ सत्तेप मे 
कहा जा सकता है कि सूती दरपेशों ने अपने शान्त और अहिंस्पपूर्ण प्रभाव मे 
हस्लामी संस्कृति ओर धर्म को जितना व्यापक उनाया--जितनी दूर तक 
प्रचारित क्यिा--उतना व्यापक सुसलमान बादशादो की तलपारें उसे न उना 
सकी | दुसरे धर्मानुयायी जनवर्ग को अपने व्यक्तिगत सान्विक प्रभाव भें लाकर 
सूफी दरवेशों ने उसलाम के अनुयायियों की सख्या मे अपरिमित अभिगृरद्ध 
की | क्योकि यद उनकी प्रेम की उिजय थी, जिसमे ग्रात्मीयता और जिदश्यास का 
गापार क्षमता होती है। इन सूरी ढरतेशों की विशेष सकता का एक कारण 
ओर भी था, जिसे हम सामाजिक समता गौर एकता कट सकते हैं | मार्ताय 
समाज की निम्नस्तर की जातियों को भी ( यदि वे घर्म परिवत्त न कर मुस्मान 
हो जायें, तो वे भी बहुत बढ़े सम्मान और श्रद्धा के पान समझे जाते ये) आटर 
मिलता था। यनी नटी, पूर्य संस्कार के पति सहिष्णु भाव ऊे साथ उन्हे अन्त- 
जातीय ग्ियाद में पूर्ण स्वतस्तता और म॒ु्िधा भी दी जाती थी ओर अपने 
नवीन स्वीकृत धर्म उ पूर्ण अधिकार मी उन्हे दिए जाते थ। उनका टतना 
ब्यान रखा जाना था कि इस्लाम के न्यायाधीश भी उन्हें शेख, मलिक, और 
पखलीफा! आदि की उपाधियों से विमूषित करते ये | अस्श्यय और पणित 
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चातियो के लाखों व्यक्ति सूफी सन्‍तों के चमकारों और सात्विक जीयन की सभी 
मुप्रिधाआओ + प्रलोभन से इस्लाम धर्म के अन्तगंत सूर्पी सम्प्रदाय में दीनित हुए | 
इस प्रकार सूपी धर्म के प्रचार म दरवेशों ने तीन शताब्दियों में ही इतनी प्रगति 
लायी कि यूपी धर्म के अन्तर्गत चौदह सम्प्रदायों की अभिवृद्धि हुए। इनका 
विशेष परिपरण ग्राउने अक्यरी मे मिलता है । 
इतना होते हुए भी हमारे देश मे पटी लिखी और अनमिजात वर्ग की जनता 

में सूती सिद्धान्त का कोई जिशेष प्रभाय न पड़ सका | दाराशिकोद तथा दाता 
गनप्वश ज्यो परहुत परे सिद्धान्त निमाता माने जाते हैं, कोई नप्रीन खोज न 
उपस्यित कर सके | उन्होंने पुराने लेखकों तथा कवियों के ही विचारों वी 
पुनरादत्ति का । बास्तय में सूज़ी तापसी जीयन में कुछ-छुछ योग प्रदृत्तियाँ दिखायी 
पत्ता हैं । शेखपरुरतान तो योगी हा क्टलाते ये | श्रत कालान्तर में सूर्पी 
धर्म गोरख पथी धर्म से मिला हुआ स्पप्ट देखाड पडने लगा। गोरजपथ मं 
योग हू प्रवान पसख्ठु था ओर भारत म उसा प्रत्नर गोरसपरथी सन्तों में भी 
क्रामाती क्‍्तानियाँ प्रचलिव थीं, जिस प्रकार फारस में सफियों के साथ। 
सावारण जनता गोरखपथिया ओर सूफ्यो की इन करामाती कहानियों से उहुत 
प्रभावित हुआ करती थी। पिदेश से सूफियो के साथ आने के कारण ये प्रवृ्तियाँ 
और भी पड़ी । सारत मे निस प्रकार सरल जनता को प्रभावित करने के लिए 

दँ के गोरखप थी योगो समस्त विश्य को इसी मनुष्य शरार के भीतर देखने को 
कटते थे* उसी प्रकार सूपी भी यत्ी कद्दा करते थे | “सुनु चेल्लाजस सन ससारू | 
यआही भाँति तुम कया विचारू | और भी, “जेसी अददे पिरथमी सगरी। तैसी 
जानहु काया नगरी” [+ इस प्रकार सूफी घर्म और भारतीय धर्म में उुछ बातो 
की समानता थी, जसे धामिक सह्तिणुता के साथ साथ अपने अप्से धर्म के 
प्रचार मे रहस्यचादी प्रणयमूलाभक्ति तथा गुरु-परमराओं और उपसम्पदाय 
की स्थापना आदि में काफी साम्य था| 


०. 
झद्वतयादी दर्शन का, शकराचार्य ने सूफी धर्म के बहुत पहले ही प्रतिपादन 


* देखिए थगरगनी (१६६६) ए० १३५ | #नायसी ग्रन्यावली देखिए ! 
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क्या था, जिसका भारत ऊे कीते कोने तक प्रभाव जम चुका था। आचार्य शकर 
ने नित्त प्रह्मतृत का भाष्य लिखा, उसझे अनैक भाग्य लिसे गए। वास्तव में 
आचार्य शकर के ही ग्रददतवाद के आ्राधार पर द्वत, विशिष्याद्वेत, देतादइत 
और बुद्धाद्व त अनेक वाद प्रचलित हुए । इन सभी वादों का मूललोत अ्रद्ग त 
बाद ही भा, जो तात्विक हिट से कुछ मिन्न होते हुए भी इन सभी बादों को 
मार्ग दिखारद था सर्य साधारण जनता में ऐक्डयरयाद और अद्दोतयाद में कोई 
विगेय अन्तर न समर पड़ा । मध्ययुग में यह ऐरेब्चरवाद भी हमे हिन्दू धर्म 
में मिलता है ! 

मुदम्मद साहय के समय में अरय में जो घामिक प्रिप्लब हो चुका था, उसका 
चर्गन्‌ हम पहले कर सुफे हैं | अत उसी आधार पर कठा जा सच्त्ता है कि वहाँ 
की जनता अध्याम की प्रेमी न थी | जनता का ध्यान तत्वचिन्तन से अधिक 
युद्ध पर रहता था | शख्त्र से श्रविक सहच्र वर्सी की जनता शत्र को देती थी । 
£ मुहम्मद साहय के निधन के उपरान्त सुसलिम समुदाय मे इमान!, 'इसल्वास! 
एप दीन! पे साध में जो प्रब्न उठे, उनका समुचित समाधान साजन था। 
इमन्नाम की 'तोदीद? का सर्य था। मुझलमान सममले थे कि तौहीद का सारा 
श्रेय मुहम्मद साइप को ही है | परन्तु मन्तुय मननशीर प्राणी है | उसकी बुद्धि 
स*म। शान्त्र नहा होती | जिज्ञता के उपशमन के लिए उसे छानवीन करनी ही 
पडती है| गत, मनीषियो ने देखा कि इसलाम का अल्लाह एक परमदेयता से 
कसी प्रजर आगे नहीं उट सकता, इसके अतिरिक्त अन्य देवता से य नहीं हैं, 
सो तो ठीक है, पर अन्य रुचाएँ तो हैं ? फरिइतों की तत अमी अलग रखिए | 
स्वय मुद्रमद साहय की यास्वरत्रिक सत्ता क्‍या है ? इसान और अल्ञाद से उनका 
क्या सय्रध है ? श्रय ऐसे ऐसे प्रिक्ट परम्तु सहज शोर सच्चे प्रन्‍नो का समाधान 
तौददीद के प्रतिपादन के लिए अनियार्य था| भारतीय ऋषियों रे सम्मुख जिस 
प्रकार आरामा और ब्दढ्षा के समस्यय का प्रइन था, उसी प्रकार सूफियों के सामने 
अल्लाइ और मुहस्मद के सतध का। निद्दान उसमे भी चिन्तन का प्रवेश 
हो ही गया ॥१7* 

ख्तत्तव्छुफ अथया सूफीमत प्ू० १२६--श्रीचद्धरह्ली पाण्डेय । 
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कुरान में वर्शित अल्लाह; आदि, अन्त, व्यक्त, अयक्त, स्पयम्‌ भगयान्‌ , 
रब्य, रहीम, उदार, घोर, गनी, निय, कर्ता आदि सत्र उछल है, भक्तो पर 
उसकी यड़ी अनुकम्पा रहती है और जो भक्त नहीं हैं, उनरे ऊपर उसका कोप 
भी होता है, व दमारे प्येक कार्यों को देखता है, हम उसकी दाग्डि से उव 
नहीं सकते, उसरे प्रणिधान और शस्णागति से हमास उद्धार हो सकता है, 
वह प्रसन होकर हमे शाइवत सुख दे सकता है, इसलाम का अल्लाह सगुण एव 
साकार अल्लाह है, सूर्फी सामान्यत, इसी प्रियतम ईइवर के गरियोगी हैं, सृफीमत 
में जन्‍्दे तथा खुदा का एकीकरण है, उसम माया को नही माना गया है, 
किन्तु माया का जगह शैतान की स्थिति मानी गयी है | जिस प्रकार माया के 
प्रभाव से मनुष्य मूट हो जाता है, उसी प्रकार शैतान नन्दे को भ्रम में डालकर 
उसे कुमार्ग पर ले जाता है ) खुदा से मिलने के लिए पनन्‍्दे को अरनी रूहका 
परिकार करना पड़ता है | इसरे लिए 'शरीयत?, 'तरीकत', हकीकत! ओर 
'भमारिफ्तः आदि चार दशाएँ मानी गयी हैं ।“भारिफ्तः म रूह ( आत्मा ) 
“का! (जावन) प्राप्त करने के लिए 'फ्ना! दो जाती है 'फ्त होने म इश्क (प्रम) 
का विशेष हाथ है | त्िना इब्क ऊे पका? की कसना ही नहीं द्वो सकतो । वश! 
में रूह ( आत्मा ) अपने को 'अनलहक! की अधिकारिणी प्रना सकती है ।* 


“अनलहकः की स्थिति में ग्रात्मा आलमे “लाहूत? को निवासिनी उनती है । 
'लाहूत' के पहले अन्य तीम जातों में रद अयने परि/करण का प्रयत्न करती है। 
उन तीनों जगत के नाम है आलमे नाझत ( सत्‌ भौतिक पसार ), आलमे मस्त 
उूत ( चित्‌ ससार ) और ग्रालमे जरूूत ( आनन्द सस्तार )। 'लाहूत! में हक 
( $श्वर ) से सामीष्य होता है | जो सदंव एक है | इसे ओर भी स्पष्ट किया 
जा सकता है ,--सृफीमत में ईइवर एक है, जिसका नाम “हक! है। आत्मा 
और उसमे कोई भेद नहीं। आत्मा “न्दे” के रूप में अयने को प्रस्तुत करती 
है और “उन्दा? इब्क अर्थात्‌ प्रेम के आधार पर ईश्यर तक पहुँचने का प्रयत्न 








के कोर ग्रन्यावली पृू० १७७-- हम चुबूदिन बूढ खालिक गरक हम 
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करता है। शररीयत, तर्राकत, हकीकत को पार करती हुई आत्मा जय मारिणत 
अवस्था को पहुँचतो है, तत्र चह ईश्वर को प्राप्त करती है। वहाँ रूर स्पय 
“फना! होकर पका? के लिए प्रस्तुत होती है। 2स प्रकार आत्मा;:म परमात्मा का 
अनुभय होने लगता है और अनलद॒क! सार्थक हो जाता है। सूकीमत मे प्रेम 
का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योकि इस मत मे प्रेम ही धर्म है और कर्म भी। 
या यो बह्य जा सकता है कि सूफमत ही ग्रेममय है । इस प्रेम के साथ ट्सक्ा 
नशा भी प्रधान है | क्योंकि इसी नरो ऊ माध्यम से ईश्वरानुमूति का अ्रयसर 
प्राप्त देता है। उसके कारण संसार की विस्मृति हो जाती है, शरीर का कुछ 
ध्यान मही रट जाता | मान परमात्मा की ही लो? लग जाती है | एक बात 
और भी स्पष्ड कर देनी आब स्यक है कि अनुराग के थ्राधार नारीका ही सर्प 
इंइबर को टस मत ने माना है। भक्त, पुरुष बनकर उस स्त्री को प्रसक्षता के 
लिए नाता प्रकार की चेष्टा करता है| उससे प्रेम की भीख माँगता है। 

(घ ) रचनाएँ और काव्य-पद्धति--पेम-काव्य की आदिम रचना 
“चन्दायन” या “चन्दायत!? है |# इसके माद 'स्वप्नावती', मुग्वाबती?, सूगा- 
वर्ती! 'खण्टरावर्ती', मधुमालती? और प्रिमायती! आदि रचनाएँ मिलती हैं | 
उपयुक्त ग्रन्थों की ओर प्रसिद्ध सूफी कवि मलिक्मुदम्मद जायसी ने अपनी 
पुस्तक प्मावत! में इसका सजेत कर दिया है 

#प्रिक्रम धँसा प्रेम के यारा। समनावति कहें गयउ पतारा ॥| 
मयथू पाछ मुगधावति लांगी। गगनपूर होडगा बेरागी॥ 
शाजकुँबर कचनपुर गयऊ। मिट्गायति कहें जोगी भयऊ ॥ 
साथे कुंवर खंडायद जोगू। मधुमालति कर कीन्द वियोगू ॥ 
प्रेमापलि कहेँ मसुरपुर साधा | उपा लागि अनिरूषयर बाँघा ॥? 
इन ग्रन्थों के: अतिरिझ दामी नामक कवि की “लिस्मणमेनय्रावती! 
के दिदी-रहित्य का आलोचनात्मक इतिहास--न ४० ३०६ )-डा० 
रामकुमार वर्मा एम० ००, पी० एच डी० | *--जायसो अर याउल्नी (प्ृ० 
१०४-१०घ) (ना० प्र० स०) स० आचार्य यामचंद शुक्ल [ 
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कुरान में वर्णित अल्लाह, आदि, अन्त, व्यक्त, अव्यक्त, स्वयम्‌ भगयान्‌, 
रज्ब, रहीम, उदार, धोर, गनी, निय, क्ता आदि सत्र उुछ है, भक्तों पर 
उसकी पड़ी अनुकम्या रदतों है और जो भक्त नहीं हैं, उनते ऊरर उसका कोष 
भी होता है, बद हमारे प्रयेक कायों को देखता है, हम उसकी इृष्ठि से उच 
नहीं सकते, उसके प्रशिधान ओर शरणागति से हमारा उद्धार हो सकता है, 
वह प्रसन होकर हम शाइवत मुख दे सकता है, इसलाम का अल्लाह सगुणण एप 
साकार अल्लाह है, यरी सामान्यत, इसी प्रियतम ईइबर के रियोगी हैं, सृफीमत 
में नन्‍्दे तथा सुदा का एकीकरण है, उसम माया को नहीं माना गया है, 
किन्तु माया की जगह शैतान की स्थिति मानी गयी है। जिस प्रकार माया के 
प्रभाय से मनुप्य मूट हो जाता है, उसी प्रकार शैतान उन्दे को भ्रम में डालकर 
उसे कुमागं पर ले जाता है | खुदा से मिलने के लिए यन्दे को अपनी रूहका 
परिप्कार करना पड़ता है | इससे लिए 'शरीयत', 'तरीकत', हकीकत! और 
ारिफतः आदि चार दशाएँ मानी गयी हैं।मारिफ्तः म रूह (आमा ) 
'उका! (जाबन) प्राप्त करने से लिए 'फ्ना? हो जाती है 'फना! होने में इब्क (प्रेम) 
का विशेष हाय है। ज्िना इश्क के “का? की कसना हा नहीं हो सकती | पत्ता 
में रूह ( आत्मा ) अपने को अनलहक! का अधिकारिणी यनता सकती है | 


“्रनलद्क! की स्थिति में श्रात्मा आलमे 'लाहृत! की निवासिनी यनती है । 
“लाहूत? के पहले अन्य तीन जगनों में रूद अपने परिष्करण का प्रयत्न करती है। 
उन तीनों जगत के नाम हैं आलमे नासत ( सत्‌ मौतिक-पसार ), आलमे मल 
कृत ( चित्‌-ससार ) और आलमे जयरूत ( आनन्द सप्तार )। 'लाहूत! में हक 
( ईइवर ) से सामीष्य होता है | जो सेव एक है | इसे ओर भी स्पष्य किया 
जा सकता है :--सूफीमत में ईश्वर एक है, जिसका नाम हक! है। आत्मा 
ओर उसम कोई भेट नहीं | आत्मा नन्‍्दे” के रूर में अयने को प्रख्ुत करता 
है और “उन्‍्दा? इश्क अर्थात्‌ प्रेम के आधार पर ईश्यर तक पहुँचने का प्रयत्न 





# कय्ेर ग्रव्याबला पू० १७७-- हम चुशूदिन बूद खालिक गरक हम 
तुम पेस (१? 


प्रे ममार्गी (सूफी) शाखा या प्रे म-कब्य ] [५७ 


करता है | शर्रीयत, तरीकत, हकीकत को पार करती हुई आत्मा जर सारिफत 
अवम्था को पहँचती है, तर वद ईश्वर को प्रात करती हे। वहाँ रूद स्वय 
'फना? होकर बका? के लिए प्रसुत होती हैं। इस प्रकार आत्मा;मे परमात्मा का 
अनुमव होने लगता है और “ग्रनलटक' सार्थक हो जाता हे। मूर्फीमत में प्रेम 
क्य बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि टस मत मे प्रेम ही धर्म है और कम भी। 
या यों कहा जा सकता है कि सूसीमत हीं प्रेममय है | इस प्रेम के साथ इसका 
नशा भी प्रधान है । क्योकि इसी नशे के माध्यम से ईश्वरानुभूति का अयसर 
प्रात्त होता है | इससे कारण ससार की विस्म्रृति हो जाती है, शरीर का कुछ 
ध्यान नहीं रह जाता | मात्र परमात्मा वी ही 'लौ? लग जाती है| एक बात 
ओर भी सष्ट कर देनी आवश्यक है कि अ्रनुराग के द्राधार नारीका ही रूप 
इंडपर को दस्त मत ने माना है। भक्त, पुरुष बनकर उसख्त्री की प्रसन्नता फे 
लिए नाना प्रकार की चेष्य करता हे | उससे प्रेम की भीख माँगता है । |; 
(घ ) रचनाएँ और काव्य-पद्धति--पेम-काव्य की आ्रादिस रचना 
“जम्दावन” या “बन्टाबत”! है |# इसके बाद स्वप्रावर्ती), 'मग्धावर्ती), 'सगा- 
बवी? 'खण्डराबती”, मघुमालती? योर 'प्रेमावती? श्रादि रचनाएँ मिलती हैं| 
उपर्यक्त अन्थों की ओर प्रसिद्ध सूफी कवि मलिकमुहम्मद जायसी ने अपनी 
पुस्तक्ष प्मादत' में इसका सरेत कए दिया है : 
॥  विकम थैंसा प्रेम के बास | सपनायति कहेँ गयड पतारा || 
मधू पाछ मुग्धायति लागी। गगनपूर होइगा बेरागी ॥ 
राजमुँवर कचनपुर गयक्॑ | मिरगावति कहें जोगी भयऊ ॥ 
साथे कुंवर खडावत जोगू। मपुमालति कर कीन्द जियोगू ॥ 
प्रेमाव॒ति कहें सुरपुर साधा | उपा लागि अभिरुषत्र बांधा ॥* 
इन ग्रन्थो के अतिरिक्त दामी नामक कयि की “लक्ष्मणमेन-प्रायतों? 
# हिंदी-साहित्य का आलोचनामक इतिहास-न्‌ ए० ३०६ ) 
रामकुमार वर्मा एम> ०, पी० एचल टी० | *--जयर्ख-मं थावली (प्ृ० 
१०३-१०८) (मा० प्र# स०) क्ष० श्राचार्य रामचद शुब्ल । 





भ्रद्ू] [ हिन्दी-काव्य की भ० प्र० ओर उनके मूलश्लोत 


तथा जायसी कृत 'प्मावतः अन्ध ओर हैं। इन प्रेम कथाओं दे अतिरिक्त 
अनेक प्रेम-कथाएँ ऐसी भी मिलती हैं, जो सम्पूर्णत आख्यानक था, जिनम 
प्रम के मनोविज्ञन के अतिरिक्त ओर कोई व्यजना नहा हैं | यह ध्यान देने का 
बात है कि ये रचनाएँ पद्म और गय दोनों म श्विखी गयी हैँ, जिनम ये प्रमुख 
हैं. “माषयानल काम क्‍न्‍दला”, “कुठर सतक?”, “रस रतन”, “ज्ञानद्वीप”, 
“पचमहेली कवि छीहलरी कही”, “सदेपछुमावल्तिगारा दूहा”, “क्नक मजरी ?, 
“मेमासा”, “मदन सतफ ?, ' दोला मार रा दृह्टा?, 'पिनोदरस” “पुहपावती”, 
४ नजदमन?”?, “जलाल गहाणा री बात”, “हस-जयाहर”, “चदनमस्षया 
गिरि री यात”, “मघुमालती”, “त्रिया विनोद”! “इद्धावती”, "कामहरूप वी 
कथा”, “चन्दरकँपर री वात”, “प्रमरतन”? ओर “पनात्रौरमदेरा जात” ये 
रचनाएँ प् म हैं इनसे ग्रतिरित “जात संग्रह”, “पीतल प्रिजोंगण' री कथा?, 
मोमल री वात”, “राबल लखणसेन री रात”, “राणै खेत री गाव,” 
“पेपर नायकदेरी प्रात”, “बीमरै अद्वीर री जात”, ऊमादे भटियाणी री 
बात”, सोहरणी सी प्रात? ओर पेंमे पोरा-धार री गत” ग्रादि रचनाएँ गय म्‌ हैं। 
उपयुक्त रचनाओं के लेखक हिन्दू ओर मुसलमान दोनों हैं | इन रचनाओं 
की कथा वस्तु हिंदू-पानों के जीवन से ला गयी है |इन रचनाओं में जिनते 
लेखव दिदू हैं, वे आ्रख्यायिका ओर मनोरजन की भावना से पूर्ण हैं। किसी 
किसी रचना मैं सिद्धात निरूपण भी पाया जाता है, ऐसी रचनाओ के लेखक 
मुसलमान ह जिनका रचनाग्रों म कथा और सृफी सिद्धातों की गति साथ साथ 
चलती है | इन समस्त रचेनाओ म सयसे अधिक प्रसिद्र ओर उत्क्ाट रचना 
#पक्ञावत”? है जिसके लेखक मलिकरमुहम्मद जायसी हैं। 'प्मावतः की रचना 
के पूथ प्रम काष्य पर कुछ अन्य लिखेजा चुरे थे, यद तो पद्मावत! म 
वविने स्वीकृत ही क्या है] मलिक्महम्मद जायसी के पहुत पहले हा 
मद्दात्मा क्पीर ने टिन्दू और मुसलमान एकता का ऐसा बातायरण पेदा किया 
था, जिससे कि साधारण जनता राम ओर रहीम के भेद को मिद्य रही थी* 


# किन्तु विद्ानों मे यह भावना अपना प्रमावन जमा पायी था | 


प्रेमपार्गों (छत) शाखा या प्रेम-काय |] [एह 


क्योंकि हिंदू साधुओं और मुमलमान फ़्कीरों को दोनों धर्म के लोग 
आहर देते थे । कवि जो साथु या फक्रीर भेद भाव से रहित होते थे, उन्हों को 
दोनो दीमसों के लोग समाइत करते थे। इस प्रत्तर जनता जे हटय मे (टिदू और 
मुसलमान दोनों में) एक दूसरे के प्रति सदुभायना पंढा होने लगी और घारमिक 
विचारों में आदान प्रशन होने लगा। हिंदू ओर मुसलमान दोनों के मध्य 
साथता, का सामन्‍्य आदर्श प्रतिष्ठित हो गया था। भारत में हिंदू धर्म के 
प्रातानथि चतन्य महाप्रभु, उच्लभाचार्य तथा रामानन्द्र खाद के प्रभाय से प्रम- 
प्रधान वर ण॒ुयधस का जो व्यायक प्रभायवगाल प्र गुतरात म पढ़ा, उसका सयस 
अधिक विरोध वाम मार्ग और शाक्तमत ने क़्या। शाक्त मत में पिद्दित पगु- 
सिंत, मंत्-तन, यक्षियी की पूजा वेद प्िब्दध आचरण के रूप समभी जाने 
लगी | उधर प्रिदेश से आप मुसलमान जनता में भी छुद्ध लोग (जो फ्दीर ये) 
अहिसा का सिद्धात अहृणु कर मास भक्तए को चुरा कटने लगे थे | 

भारतवर्ष में य्ञापि पहले से ही अमीर खुनरों और क्यीर आदि बवियों 
ने टिन्दू जनता के प्रेम, विनोद और धार्मिक भायनाओं भे योग ठेकर भारों के 
पारस्परिक आदान प्रदान का महबपूर्ण कार्य प्रारम्भ कर टिव्य था, किन्तु उसकी 
पूर्ण प्रतिष्दा झुततन जायसी आदि प्रेमाज़्यानक काय्य के रृप्यओं के द्वारा 
हुई | इन कप्ियों ने अरनी इन रचनायों के द्वारा प्रेम का पत्िजमार्ग दिखाने 
हुए उन सामान्य जीयन दशाओं पर प्रकाश डाला, जिनके प्रभार मतुप्यमात के 
हृदय पर एक समान दिखाई पडता है। इन मुसलमान कियों ने दिस्हुओं की 
क्टानियाँ हिन्टुओं की भाषा भे पूरा सदृदयता के साथ लिखकर उनके जींबन 
६8 ममंत्लर्भिनी आअपस्यथाय्रो ऊकसाथ अपन उद्मर ददय का पृएं सामनस्य दिखाने 
का चेठा की । * वास्तव में मद्ात्मा कबीर ने पदले ही भिनर प्रतीत होती हुई 
परोक्ष सचा की एकता का आभाम दिया था, किन्तु हिन्दी प्रेमाख्यानस्-वाब्यों के 





+ यहाँ यः यात ध्यान में रखनी चादिए कि जायसी आदि कवियों से अपनी 
रचना मे दिन्दुओ की बदानी श्रपध््य की टै किन्तु घर्म > सयध में ररताम पर 
इन्होंने अधिक बल दिया है। 


६०] [ हिन्दी काव्य की भ० प्रथ्और उनके मूलखोत 


रचयिताओं ने प्रध्यज्ञ जीयन का एकता का दृश्य सामने रखने की चेप्शा का । 

इन प्रमाख्यानक-कब्यों वी ग्रिशेषता यह है कि इनकी रचना भारतीय 
चरित काब्यों की सर्ग वद्ध: शैला पर न होकर फारसी की मसनत्रियों रे ढरें पर 
हुई है, जिनमें कथा सा या अध्याय में विस्तार के हिसाय से नहीं पेटती, बह 
तराजर चलती है | शीर्षक के रूप मे विशेष धत्नाओं या प्रसंगों का निर्देश रहता 
है | मसनय्री का साहित्यिक नियम यही समझता जाता है कि सारा काब्य एक हा 
मसनवी छुम्ट मे हो और परमरा निर्वाह के अनुसार उसम क्थारम्म के 
पूर्य ईश्यर-स्व॒ति, पेगम्बर-बस्दना तथा उस समय के राजा की प्रशसा भी हो। 
मसनवी को यह प्रणाला प्राय सभी हिन्दी प्रेमाख्यानक फ्ान्‍्यो म पायी जाती है| 
ये प्रेमाख्यानक क्ाय ग्यधी भाषा म॑ एक नियमक्रम के साथ, मानलोहे ओर 
चौपा छुन्द म लिखे गए हैं + | 

इन समा ग्रेमाझ्यानर काब्यों म प्रतिनिधिरचना 'प्मायतः है ओर प्रतिनिधि 
कवि मलिक्रमहम्मद जायमी हैं | ग्रत अय 'परदमावत! पर ही श्रध्ययन उपस्थित 
कर प्रेमारयानक क्ाय का प्रसग सप्ताप्त क्या जाता है। 


“प्मायत” का क्लात्मक्ता का पराज्नण करने रु पूरब यह शआवध्यक है कि 
इस ग्रन्थ की कथा का सन्नित्त परिचय दे दिया जाय | 'प्मायत!? की क्‍या इन 
प्रकार है--./सि”ल द्वीप म राजा गन्धवसेन राज्य करता था, उसकी पुत्री का 
नाम पदुमायती था | राजभवन म द्वारामन मामक एक विलक्षण तोता था, 
जिससे पत्मावता पहुत प्रम करती था ओर बढ तोता सदा उसी मर समीप रह 
कर श्रनेक प्रकार की पातें कद्दा करता था | जय पद्मावती ऊुछ बडी हुई तो 
उसर सोन्‍्लर्य की प्रशसा सारे भूमएडल म होने लगी। किन्तु प्ियाह का समय 
आ जाने पर भी जय उसका विवाद न हुआ, तय वह रात दिन हीरामन तोत 
से इसकी चर्चा किया करती थी। एक दिन उसके साथ समय्रेदना प्रकद करते 
हुए तोते ने क्या यदि क्‍्ये तो तुम्हारे लिए देश देशान्तर में श्रमण कर योग्य 


# जायसी ने सात-सात चौपाट्यों (अर्दालियो) रे ता एक एक दोहे का 
| क्रम रखा है। 
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चर दूँट दूँ। इमका समाचार पाते दी राजा ऋद्ध हो गया और उसने तोते फे 
ध का आश दे दी | क्म्तु राजपुत्री पद्मावती ने कितती प्रकार उसे उचा 
जिया | तोते ने पद्मावती से विद्व माँगा, किन्तु पश्मायती ने उसे रोक लिया । 
रामन उस समय झुक तो गया, किन्तु उसे भय तो द्वोदी गया था | 
५एक द्विन पद्मायती संसियों के साथ ऋ्ीटा करते हुए मानसरोपर में स्नान 
करने गयी, उसी समय दीरामन तोता चल पढ़ा, जय वह एक पन में गया तो 
पत्तियों द्वारा उसका बच्य सम्मान हुआ। दस दिलों के पश्चात्‌ एक पहेलिया 
हरी पत्तियों की टद्दी लिए उस पन की ओर चला जया रा था और पक्षी तो 
उसे देखकर उट्ट गए, किन्तु हीरामन चारे के लोम से वी रहा | पेलिए ने 
अन्त म ड््से प्रकट लिया और वानार में उसे बेचने लाया। चित्तौर के 
एक व्यापारी के साथ एक दीन हीन ब्राह्मण भी कही से कुछ रुपए लेकर लाभ 
की आशा से निटल की हां मेआ पहुँचा | उसने उस विलनण तोते को 
खरीद लिया और बह चित्तौर वापस लौट आया | उस्त समय चित्तीर वा 
गाजा चित्रमेन मर चुत था। उसका पृत्र रक्सेन गदी पर बेठा था।! 
द्वीरामन की प्रशसा झुन उसने उसे एक लाख झुपए में खरीद लिया | 
४एक दिन रक्षसम शिकार खेलने चला गया | उसकी रानों नागसती 
तोने के पास श्रायी और गोली “मेंरे समान सुस्दरी और भी कोई ससार से 
हूं ?? इस पर हीरामन को हेंती थ्रा गयी और उसने क्ड्मा कि निश्ल की पद्मिनी 
न््रियों की समानता मे त॒म्दारी वैसी ही मुस्दरता फीकी है जेसे डिन के प्रकाश 
का समानता में ग्रेंघेरी रात फीकी रहती है | रानी ने इस पर सोचा यहि यह 
त्तोता रहेगा ती किमी दिन ऐसे ही राजा से भी कट देगा तो वे मुभमे प्रेम 
करना छोडकर पद्मायती के लिए योगी होफएर चले जायेंगे । उसने अपनी दासा 
ब्ये उस सोते का वध कर ठेने की आज्ञा ठी । क्न्ठ दासी ने इस कार्य का पारि 
शाम सोचकर तोते का बंध न क्या, उसे छिया दिया | जन शिकार से राजा 
लादा और उसे तोता न दिखायी पढ़ा, वत्र वह श्रयन्तकृप्रित हुआ्रा। धाय 
ने तोता लाकर उपस्थित क्या. और उसने सप्र बततान्त मुना दिया | अप क्या था, 
राना की पप्माउती के सौन्दर्य सर्णन की पद्गी उतक्ष्ठा हुई और हीशमन ने 


4, हट । 
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उससे स्यरूप का बड़ा विस्तृत वर्णन क्या । राजा वर्णन भुनते ही उसरर सुग्घ 
टो गया और अन्त म॒ द्वौसमन को साथ ले, योगी हो, घर से चल पहा। 
राजा के साथ सेछह हजार कुँपर नी बागी देकर चल पढ़े | मध्य प्रदेश ऊे 
अगयन्त इुर्गम स्थानों को लाँउते हुए वे लोग कलिंग देश में पहुँचे | वहाँ गजा 
गज्पतिं से जगत लेकर रत्रसेन सत्र साथियों सहित सिलद्वीप वी ओर चल 
पड़ा | ज्ञारसमुद्र, क्षीससमद्र, दविममुद्र, उदभिसमुद्र, रुगसमुद्र, और क्लिक्ला 
सलुद्र को पारकर थे सय सातवें मानतरोयर समुद्र मे जा पहुंच, यद उनुद्र निःल 
डीप के चारों ओर रैला है | पिहलद्रीप में उतर कर रत्रमेन अ्रयने रूप साधुओं 
के साथ योगी येप ही में मद्नादेव के मन्दिर में उठकर तप्र ओर पमायती का 
ध्यान करने लगा। इसी बीच होरमन पद्मावती ते पास चला गया | जाते 
समय उसने रकसेन से क्र दिया था कि बत्तन्त पचमी के दिन पग्मायतरी इसी 
मद्दादिय के सड़ुप में उसत पूजा करने के तिए. आयेगी । उसी समय हुम्दे उसका 
दर्शन होगा | तुम्हारी इच्छा पूरी हो जायगी | उघर अधिक दिनो जे याद द्वीरा- 
मन से मिलने पर पत्मायती रोने लगी। हीरामन ने अपने भाग निकलने और 
बेचे जाने का सारा वृत्तात कर मुनाया, इसके साथ ही तोते ने राजा रतमेन के 
रूप, कुख, ऐश्यर्य और तेवर ग्रादि का पड़ा रखान क्या ओर कहा बह नुम्दारे 
योग्य बर है | बह तुम्दारे प्रेम में योगी दोकर यदाँ आ पहुँचा है| पद्मायती ने 
उसकी प्र मं व्यथा सुमक्र जयमाक्ष देने की प्रतिश की ओर क्या कि उसन्‍्त- 
पचर्मी के दिन पूजा के पटाने उसे देखने जाऊँगी | यद सय समाचार राजा को, 
तोते ने लोय्कर मडप मे मुना दिया | बसत पच्मी के दिन अपनी सभी ससिर्यों 
के साथ पह्मावती मर में गयी ओर उबर भी पर्ची जिवर रक्मेन अपने 
साथिया से साथ था | प्योटा रत्नसन की श्राँव उस अनिन्त्र सुन्दरी पद्मायतती 
पर पढ़ा, वह मृच्छित होकर गिर पड़ा | प्मातती ने भी रबसेन को बेंसा हां 
पाया जसा हीरामन ने कद्ठा था। प्मातती मूच्छित बोगी रे पास गयी झोर 
होश में लाने ते लिए. उमपर चन्दन छिड़का | जप उसकी मूच्छी दर हुई, 
तय चन्दन से उसके दृदय पर “जोगी तूने मित्षा प्राप्त करने योग्य-योग नहीं 
सीखा, जय फल्ल प्राति का समय आया तय व्‌ सो गया |! लिखकर चर्ला गयी। 


परे मम्ागो (सूफी) शाखा या प्रे म-काज्य ] [६३ 


जय राजा की होश हुआ तथ वह बहुत पश्चात्ताय करने लगा | अस्त में वद 
जल मरने पर आरड हुआ । सभी देवता मयभीत हो गए कि बर्टीं यह जलमरा 
नो टस मय कर विरह्मामि से समस्त खोक भस्म हो जायेंगे। उन्दोंने जाजर मदादेव- 
पार्वती के यर् पुकार की। महादेव कोड़ी ऊे वेश में बैल पर चढ़े राजा के 
पास आए ज्ीर जलने का कारण पूछने लगे | इधर पावती की, जो महादेव के 
साथ थी, यद इच्छा हुई कि राजा के प्रेम की परीज्ना लें | वे झयन्‍्त सुर्दरी 
अप्मरा का रूप घर राजा के समीप जारर बोली--“मुझे श्स्र ने भेजा है | 

पश्मातती को झने दो, त॒के अध्सस प्रात हुई ।” रतसेन बोला--“मुके प्रा 
बती को छोड़ और क्सी से कोई प्रयोनन नती । ' पार्वती से महादिव से क्ह--- 
राजा का प्रेम सच्चा € | राजा ने देसा इस कोर्ट की छाया नही पड़ती, इसके 
शरीर पर मरक्सियाँ नहीं बंठती हैं, इसकी पलओें भी मह्दी गिरती, ग्रतः यट 
निश्चय दी कोई सिद्ध पुरुष दे | फिर महादेव को पहचान कर बट उसे परों 
पर गिर पड़ा | सद्ादेव से उसे सिद्धि गुठिका दी और भिंहलगट में घुसने का 
मार्ग दिखाया। पिद्धि रुट्धिका पाकर रत्रसेन संत योगियो के साथ सिहलंगट पर 
चदने लगा । 

“जय यह समाचार राजा गन्धयमेन को मिला, तब उसने दृत भेजा। 
दू्तों से योगी सतसेन ने पदुमिनी के पाने का अ्भिप्राय क्या | दूत कुपित होकर 
लौर पट़े। इसी बीच हीरामन रक्तमेन का प्रे म-सन्देश लेकर पद्मायती के पास 
पहुँचा ग्रीर पद्मावती का प्रेम-भरा सन्देश राजा रजक्नसेन से कहा | इसमे रसेन 
को ओर भी प्रे रणा मिली | गढ़ के भौतर जो प्रगाध कुएड था, उसमे वह 
रात को बैंसा और भीतर्रद्वार को, जिसमे वद्र ऊे क्वि[ट लगे थे, उसने जा 
खोला | परन्तु इती बीच सवेरा हो गया और बह झरने साथी योगियों ऊे 
सद्दित घेर लिया गया | राया गन्धयमेन के यहाँ यह विचार हुग कि योगियों 
को पक्ड़ वर यूली दे दी जाय | दल उच्च ऊे त़द्वित सत्र सददारों ने योगियों पर 
चटाई की | रतमेन के साथी युद्ध के लिये उन्नुक्त हुए, रत्ञमेन ने उन्हे उपदेश 
देकर शात्त फर दिया और क्त्म प्रेम-मार्ग में कोव करना उचित नदी 4 अम्त 
मे मन योगियें सहित रतसेन घकट शव । देसा रूतायार पाते पर पदमावती की 
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दशा अन्यन्त खराय हो गयी | हीरामन तोते ने जाकर उसे चैर्य पधाया कि 
रलसेन पूर्ण सिद्ध हो गया है, वह मर नहीं सकता | जय रतसेन बाधकर सूली 
के लिए लाया गया, तत्र जिसने जिसने उसे देखा, सप्मे कहा -“यह कोई 
राजपुत्र जान पच्ता है | इधर सूली की तेयारी दो रही थी, उधर रज्नसेन पद्मा 
बाती का नाम रट रहा था, महादेव ने जय योगी पर ऐसा सकट देखा तप्र वे 
ओर पाती भाँठ भाँटिन का रूप धर कर वहाँ पहुँचे | इसी यौच हीरामन तोता 
भी रक्मेन ते पास पद्मावती का सन्देश लेकर आया कि “मैं भी हयेली पर 
प्राण लिए यटी हूँ, मेरा जीना मरना तुम्हरे साथ है |! भाँट (जो कि वास्तव 
म॑ महादेय थे, ) ने राजा गन्धर्वसेन को यहुत समझाया कि यह जोगी नहीं, 
राजा है | यह तुम्हारी कम्या जे योग्ययर है, किन्तु राजा इस पर भी और अधिक 
ऋद्ध हो गया | उधर योगियों का दल चारो ओर से लडाई के लिए चटा। 
मचदेय के साथ इनुमान आदि देयता योगियों की सद्यायता +े लिए था खड़े 
हुए | गन्वर्यसेन की सेना के हाथिया का समूह जब आगे यहा तय इतुमानजी 
ने अयना लम्मी पूँछ में उसे लपेटकर आकाश में फ्क दिया | गन्धर्वसेन को 
महादेव का घटा और प्रिष्णु का शख योंगिया की ओर सुनाई पड, और प्रय्न 
गियजी युद्वस्वल में दिखाई परे । ऐसा देखते ही गन्ध पंसेन महादेयजी के चरणों 
पर जा गिरा और पोला “कन्या आपकी है, जिसे चाहें, उसे दे |” इसर 
पच्चात्‌ हीरामन तोता ने आकर राजा रलसेन के चित्तीर से ग्राने का सन 
उान्त भी कई सुनाया । गन्पर्वसेन ने तञ्ण धूम धाम से पद्मावती का प्रियाह 
रजसेन के साथ कर दिया और रत्सेन पे साथी जो सोलर हजार छुंपर थे, 
उन सत्र का भी यियाह पदुमिनी स्त्रियों रे साथ हो गया । कुछ दिनो तक सब 
लोग श्रामन्द पूच क्‌ सिदलगठ म॑ रहे | 

इधर चित्तौर मे त्ियोगिनी रानी नागमती को राजा की प्रतीजा करते एक 
नर्पे त्रीत गया | उसके विलाप से सभी पशु पत्ती तक ध्याउुल हो गये | अ्रन्त मं 
आधी रात को एक पक्षी मे नागमती के दुख का कारण पछा | नागमती मे 
उससे रक्षमेन के पास पहुँचाने के लिए अपना सदेश कहा | चल पत्ती नाममती 
का रूदेश लेकर सिहल्द्वीप पहुँचा शरोर समृद्ध ऊ किसारे एक पेड़ पर जेट्या ॥ 


प्रेममार्गों (यूफ़ी) शाखा या प्रेम कब्य | [६५ 


सयोग से रक्सेन शिकार खेलते खेलते उसी बचत के नीचे जा खड़ा हुआ । पत्ती 
ने नागमती की दु.ख-कथा पेड़ पर से कह सुनाई और चित्तौर की दीन हीन 
दशाओं का भी वर्णन किया | अप रक़सेन का जी सिंहल से उचया और घह 
अपने देश की ओर लीट पढ़ा | चलते समय तिंहल के राजा के यहाँ से उसे विदाई 
में उहुत सामान मिला | विंदु अधिक सम्पत्ति देखकर राजा के मन में लोग हुआ 
आर साथ ही बड़ा गय भी | उसने सोचा यदि इतना घन लेकर में स्वदेश 
पहुचा तो भेरे समान और कौन है ? इस प्रकार राजा के मन में अत्यन्त लोभ 
हो गया। 

“सागर तट पर जय रलेसेन आया, तय समुद्र याचक का रूप धर राजा स 
द्वान माँगने लगा। कितु राजा ने ल्ोमभवश उसका तिरर्ार कर दिया। 
राचा आधे समुद्र मे भी न पहुँच पाया था कि बड़ा भयकर तूफान आया जिससे 
जराज दविखन लका की ओर पद गए। वहाँ विभीषण का एक राक्षस माँभी 
मछली मार रहा था | वह अच्छा श्राद्वर देख राजा से ब्ोला--/चलो हम 
तुम्हे रास्ते पर छागा देगे | राजा ने उसकी बात मान ली । वह राक्षत सभी 
जहाओं की एक भयकर समुद्र म ले गया, जहाँ से निकलना अयन्त कठिन था | 
जहांच चक्कर खाने लगे, हाथी, घोटे। और मनुप्य आदि इूपने लगे। वह 
राक्षम आनन्द में ट्ूसने लगा। इसी बीच सम्ृद का एक राजपक्षी वहाँ थ्रा 
पहुँचा, जिसके टैनो का ऐसा घोर शब्द हुआ कि जान पड़ता था कि पहाड़ के 
शिखर टृट्ू रहे ६ैं। वह पद्ा उस दुष्ट राद्ृत को चंगुल में दताकर उड़ गया । 
विसी प्रकार उस राक्षस से निस्तार हुआ | किन्तु सर जद्यय खश्द खण्ड हो गए । 
जहाज से एक तख्ते पर एक ओर राजा बद्य श्र दूसरे तख्ते पर दूसरी ओर 
रानी। पमयताी रद्ते बहते वर्टां जा लगी जहाँ समद्र की कन्या लद्र॒मी अपने 
सद्देलियों के साथ सेल रही थी । लक्ष्मी मृच्छित पद्मावती का अपने घर ले 
गयी | जम पत्मायती को चेत हुआ तय यह रक्तसन के लिए विलाप करने लगो | 
ज्दमी ने उसे बैवे पँधाया और अपने पिता समुद्र से राजा की खोज कराने का 
बच लिया | णतछ रहते हूते एक, ऐसे एनिर्डन स्थान में पहुँचा जद गूं गे की 
रॉलों के सित्रा और कुछ न था। यजा पद्मित्रों के छिए बडुच न्‍्यथ्ित होकर 
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विल्लाप करने लगा या ! राजा कथर लेकर अपने गले में मारा ही चाहता था 
कि ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके सामने समुद्र आ खड़ा हुआ और उसे 
बचाया | समुद्र ने राजा से कहा तुम मेरी लाठी पकड़कर याँखें बन्द करलो; 
मैं तुम्हें बढ पहुँचा दगा, जहां प्मावर्ती है। 

“जब राजा उस तद पर, जहाँ पद्मावती थी, पहुँचा तन लक्बमी उसकी 
पर्यक्षा के लिए पमावती का रूप धारण कर बेठी थीं, राजा पहल उन्हें प्मावती 
सम उनको ओर लप्ञका | राजा के अपने निकट आने पर थे कहने लगी “म॑ 
ही प्मायती हूँ ।” क्नतु जय राजा ने देखा कि यह पद्मावती नहीं है, तत तरत 
उसने मुँह फेर लिया | तर अन्त में लद्ठमी राजा को पदुमावर्ती के पास ले गयी | 
पदुमावती और रक्षसैन अनेक दिनो तक समुद्र और लक्ष्मी के मेहमान होकर 
बह्ां रहे | पद्मावती की प्रार्थना पर लक्ष्मी ने उन सत साथियों को भी ला खड़ा 
किया, जो इधर-उधर बढ गए ये । जो मर गए ये, वे भी अमृत पिलाने से जी 
गए। तय बढ़े आनन्द के साथ बे सर वद्ाँ से विदा हुए। विदा होते समय 
समुद्र ने बहुत से अ्रमूल्य रत्न मेंद किए | उसमे ससे अ्रधिक महत्वपूर्ण बस्लुएँ 
थी--अम्षृत, इस, राजपक्ती, शादू'ल और पारसपत्थर। इन सभी अनमोलपदार्थों 
को लिए हुए रत्रसेन पद्मावती के साथ चित्तौर जा पहुँचा | नागमती और 


पुग्मावती दोनो रानियों के साथ राजा सुखपूर्वक रहने लगा | नागमती से नाग- 
मेन और पद्मावती से कमल्तसेम, ये दो पुत्र राजा को हुए। 


“चित्तीर की राज-सभा में साववचेतन नामक एक पडित था, जिसे 
यह्तिणी सिद्ध थी। एक दिन राजा ने पढितों से पूछा--/दज् कय है १” राघव 
पे मुँह से निकला--/श्राज |” अन्य पडितों ने कहा--“आज नहीं हो सकती, 
कन होंगी ।? राबव ने कश् यदि आज द,ज न हो तो मैं पडित नहीं | “पढितों 
ने कद कि “रायव वाममार्गा है, यक्षिणी की पूजा करता है, जो चाहे सो कर 
दिखाये, किन्तु आज दूज़ नहीं हो सकती |” राघव ने यक्षिणी के प्रभाव से उसी 
दिन सब्या को द्वितीया का चन्द्रमा दिखा दिया | कितु दूसरे दिन फ्रि द्वितीया 
का ही चन्द्रमा दिखाई पड़ा | इस पर पडितों ने राजा रक्षसेन से क्हा-“देखिए 
यदि कल द्वितीया रही होती तों आज चन्द्रमा की कला कुछ अधिक होंदी ! 
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“गोरा और बादल नाम के दो विश्यास पान सरदारों ने राजा को बहुत 
समभाया कि मुसलमानों का प्रिश्यास करना ठीक नहा, किन्तु राजा ने ध्यान न 
दिया । वे दोनो बीरनीतिज्ञ सरदार अप्रसन्न होकर अपने प्र चले गए | कई 
दिना तक यादशाद्द की महमानदारी होती रही | एक दिन वट टहलते य्हलते 
पद्मिनी के महत्ता की ओर भी जा निकला जहाँ से एक से एक रूपबती स्त्रियाँ 
स्वागत के लिए खडी था | यादशाह ने राय से, जो उसके साथ ही था पूछा 
कि “टनमे पद्मिनी कोन है !? राधय प्रोला--“इनमे पद्मिनी कहाँ है ? ये सभी 
उसकी टासियाँ है) यादशाह पद्मिनी के महल के सामने ह्वी येठकर राजा रे 
साथ शतरज खेलने लगा | जहाँ वह प्रैठा था, वहाँ उसने एक दपण भी इस 
उद्द श्य से रख दिया था कि पद्मिनी यटि भरोखे पर आयेगी तो उसकी छाया 
तर्पण म देखँँगा | पश्मिनी कौवृटल से करोसे पर आई और यादशाह को उसका 
प्रतित्रिम्य दर्पण में दिखाई पद, उसे देखते ही बंद य्रहोश होकर मिर 
पथ । 

#प्ल्ाउहीन ने राजा से दा माँगी। राजा उसे पहुँचाने साथ साथ 
चला | एक एक फाटक पर राजा यादशाह को कुछ न उुछ देता जाता था। 
अन्तिम पाटक पर होते ही राघव के इशारे से य्रादशाद ने रबसेन को पकट 
लिया और पॉधकर दिल्ली ले गया | पहाँ राजा को एक तग कोठरी म बन्ह 
करते अनेक प्रकार से भयकर कट देने लगा | इधर चित्तौर मे भयकर हाहकार 
मश्र गया था, दोनों रानियाँ रो रोकर प्राण देने लगी । इसी अयसर पर राजा 
रलमेन रे शत्रु कमलनेर क राता देयपाल को डुप्त्ता वूक्की | उसने कुम॒ुदिनी 
नाम की एक दृती का प्मायता के पास भेजा | पहले तो पद्मायतां उस टुती को 
अपने मायरे की स्त्री सुनकर परे प्रेम से मिल्ती और उससे अपना दुख कहने 
लगी, क्न्लु जय घारे घीरे उसका भेद खुला तर उसने उसे उचित दश्ट देकर 
फसे निक्‍लवा दिया | इससे याद अलाउडीन ने भी जोगिनि के वेश म एक 
टती इस थ्राशा से भेजा कि वह रजसेन से भेट कराने के यहाने पद्चिनों को 
जोगिनि पनाकर अपने साथ निज्ली लाउेगी। क्लि उत्तती भी दाल न 
गली । 
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“अन्त में पह्मिती गोरा और बादल के घर गयी और उन दोनों ऋभिय 
बीरों के सामने अपना हुख सुनाकर राजा को छुटने की प्रार्थना की। डोनों 
बीरों ने राजा को छुड़ाने की प्रतिश की और रानी को बट्ढा सैस्य बंधाया | 
दोनों ने सोचा जिस प्रकार मुसलमानों ने धोखा दिया, उसी प्रकार उनके साथ 
भी चाल चलनी चाहिए | उन्होंने सोलट सी दकी पालक्यों के भीनर तो 
मस्त राजवूत सरारों को बैठाया और सरसे उत्तम बहुदृल्य पालकी में औजार 
के साथ एक लोहार को ब्रेठाया और इसका प्रचार कर दिया कि सोलह सौ 
दासियों के साथ पदञ्मिनी दिल्ली जा रही है | गोरा ऊे पुन बादल की अवस्था 
छोटी थी, जिस दिन दिल्ली जाना था, उसी दिन उत्तस गयना आया था। 
उसकी नपांगता बधू ने उसे युद्ध में जाने से बहुत रोका, सिन्‍्तु उस बीर कुमार 
ने एक भी न मुतती | अन्त में वे सभी मवारियाँ दिल्‍ली के किले मे पहुँची। 
बरददों पर कर्मचारियों को घूस देकर अपने पक्ष मे क्या गया जिससे किसी प्रलकी 
की तलाशी न ली गयी । बादशाह के यो खरर टी गयी कि पद्निनी आई है 
ओर बह कटती है कि मे राज़ा से मिल लू शरीर चित्तौर झे सजाने वीं कजी 
उनऊे सिपुर्द कर दत्त सह में जाऊँ। बादशार नेश्यातज्ा दे दी। बर सर्जी 
हुई पालकी वर्दों पहुचाई गयी, जद्ों राजा रक्तमेन बैंद था । लोदार ने यहां पहुँच 
कर घट राजा की बड़ी बाद दी और बद शल्र लेकर घोड़े पर समर हो गया, जो 
पदक से तैयार या। देखने देखते हसियारवन्द सरदार भी शलकियों से निकल 
पड़े | दस प्रकार गोरा और बादल राजा को छुझ कर चित्तोर चले । जय बादशाह 
को समाचार मिल्ला तर उसने श्रयनी सेना संदित पीछा किश | गोरायादल ने 
जब शाहीफौन के पीठे थआाते हुए देखा तर एक इजार नैनिसें के साथ गोरा 
तो शाद्रीफीज को रोकने के लिए डद गया और वादल राजा को लेकर चित्तौर 
की ओर वटा | गोश बौरता ने लद॒कर दजारों को मार अन्त मे सरजा रे द्वायों 
मारा गया। इसी बीच रत्सेन, चित्तौर पहुँच गया और सिचौर पहुँचने दी गज 
ने पदिमनी हे मुँल से देशगल की डुप्टता का समाचार पते ही उसे बाँध लाने 
की प्रतिश की । सय्रेय हेते दी राजा ने कुमलनेर पर चटाई कर दी | देखल 
और रक्षरेन से इन्द युद्ध हुआ । देवधल्त की साँग रत्न वी नामि में घुस कए 
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उम पार निकल गयी | देवपाल साँग मार कर लौठय ही चाहता था कि रकसेन 
ने उसे जा पकड़ा और उसका सिर काटकर उसके द्वाय-पेर बाँथे | इस प्रकार 
अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर और चिचौरगट की रक्षा का भार बादल को संपिक्र 
रबमेन ने शरीर छोड़ा । ः 

#राज्ा के शय के साथ नागमती और पदिमनी दोनो रानियाँ सत्ती हो 
गयी। इतने में शाही-सेना चिचौर गट आ पहुँची | बादशाह ने पदिममी के 
सती होने का समाचार सुना । बादल ने प्राण रहते गट की रक्ञा की वितु श्रन्त 
में बद फाठक ऊ सुद्ध मे मारा गया और चिचौरगढ पर मुसलमानों का अधिकार 
हो गया ।”? 

जायमी के 'पद्मायत? की कथा यदि इतिहास से मिलायी जाय तो जान 
पड़ेगा कि कयानक का पूर्वाद तो कवि की कल्पनात्मक कथा है श्रीर उत्तराद् 
डतिद्वास प्रसिद्ध कथा है | यदि अतर है तो थोड़ा सा; वह भी कवि की कुशलता 
का ( क्‍्थानक को रोचक बनाने के लिए. ऐतिहासिक क्थानक को लेकर उुछ 
श्रद्मनाएँ छोड़ देने और कुछ को कल्पना के द्वारा बना लेने की) परिचायक है। 

सभी प्रे मजाग्य की कथाएँ प्रायः काल्पनिक ही हैं; क्नति जायसी ने कल्पना 
के साथ साथ इतिहास की भी सहायता ली है | क्योकि रक्सेन की सिंदल यात्रा 
काव्पनिक है श्रौर गलाउद्दीन का प्मावती के श्राकपण मे चित्तौर पर*चटाई 
करना ऐतिहासिक घटना है। “टाटट राजस्थाम? में यह घटना इस प्रकार है- 
#प्रिक्रम सबत्‌ १३७३१ में लखनसी चित्तौर के सियासन पर ब्रेठा । वह छोटा था. 
इससे उसका चाचा भीमसी (भीमसिद्द) ही राज्य कस्ता था। भीमसी का 
विवाद सिंदइल पे चौहान राजा दम्मीरशक की कन्या पद्मिनी से हुआ था, जो 
रुप-गुण मे जगत्‌ में अद्वितीय थी | उसके रूप की ख्याति सुनकर दिल्ली के 
बादशाह अलाउद्दीन ने चिचौरगट पर चटाई की । घोर युद्ध के उपरान्त अला- 
उद्दीन ने रंधि का प्रस्ताव भेजा कि मुझे एक बार पद्मिनी का दर्शन ही दो 
जाय तो में डिल्ली लौट जाऊँ | इस पर यह ठहरी कि अलाउद्दीन दर्पण मे 
पद्मनी की छायामान्न देख सकता है इस प्रकार यद्ध बद हुआ और 
अलाउद्दीन बहुत थोड़े से सिपादियें के साथ चिच्चौर गढ के भीतर लाया गया! 


प्रे ममार्गी (यूरी) शाखा या प्रे म-काब्य ] [७१ 


यहाँ से जय बद् दर्षण में छाया देखकर लौटने लगा तव राजा उसपर पूरा 
पिद्यास करके गट के याइर तक उसको पहुँचाने श्राया | पाहर अलाउदीन थे 
बढ़त से तैनिक पइले से घात मे छगे हुए थे, प्यो्टी राणा प्राइर आया, यह 
स्पॉर्टी पकड़ लिया गया शरीर मसनानों के शिपर मे, जो चित्तौर से थोड़ी दूर 
पर था, बैद कर लिया गया। राजा को रद करते यद घोषणा की गई कि जय 
तक पदिमनी न भेज दी जायगी, राजा नह्दीं छूट सकता । 

#चित्तौर मे द्ाद्दकार सब गया | परद्िमनी ने जय यद सुम्रा वर उसने 
अरे माये गोरा झ्ीर प्रादल नाम फे सरदारों से सन्नणा की। गोरा पदिमनी 
का थाना लगता था श्रीर यादल गोरा का भतीया था । उन होनों ने राग 
पे उद्धार का एक यूक्ति सोची | श्र॒लाउदीन के पाम कल्लाया गया कि 
पदिमना जायगी, पर रानी का म्यदा के साथ । श्वलाउद्ीन अपनी सप्र सेना 
चर से दृश दे । पत्चिनी फे साथ बहुत सी दासियों रहेंगी और दासिों पे 
सिर पहुत भी सरिणयों भी होंगी, जो पेपल्व उसे पहुँचाने और पपिद्य करने 
जायँगी। अन्त में सात सौ पालकियाँ श्रवाउद्दीन रे स्ेमे की शोर चली। हर 
एक पालागी मे एफ एक सशाख््र यीए राजपूत उठा था | एक एक पालती उठाने 
याले जो छ छ कथर ये, ये भी कार पते हुए सगसख्र शनिर ये । तय ये शा 
सोमे फे प्स परे तने चारों ओर बनाते घेर टी गयीं। पालकियाँ उतारी 
गया। पद्चिसी को झरने पति से झम्तिस भेंद छरने थे लिए आप पे का समय 
दिया गया । राजपूत चटप्र् राग शी पालकी म बिठाकर लित्तीरगठ वी ओऔोर 
चल परदे । शेप पारपक्यां मानों प्मचिनी ये साथ दिल्ली जागे झे लिए रह गयीं। 
ब्राठद्रोन की भातरी इच्छा मौमसी को वित्ती रगए जाने देने ठ मे थी। देर 
झेरइकर बह घश्गाया | हतने में यीर रावपृत पालकियों से निकल पढ़ें। शल्य 
उया पन्‍ले में सतह था, उनने पीछा करने शा हुस्‍्म दिया। पात्कियों मे 
मिएवे हुए रापपूत पीटा करनेबालों को उछ देर चर उरी चौरता से रोरे रहे. 
पर प्लन्त मे एक शक करके ये रूय मारे गा । 

+ हुणर अमाईी पे फिए गाल सेद पणाई सपा रणा। गए , यद दिन ५० मास 

इबर गोय याहल झादि इद हुने खिएं के साथ थि्ीरगट के मातर पहुँच 








| [ हिन्ते काव्य की भ० प्र० और उनके मूलझ्लोत 


गया ! पीछा करनेवाली मुसलमान सेना फाटक तक साथ शैंगी आयी । फाटक 
पर घोर युद्ध हुआ । गोरा बादल ऊे नेतृत्व में राजपूत बीर खून लड़ें । अला- 
उद्दौन अपना सा मुँह लेकर दिल्ली लौट गया, पर इस युर्द्ध में चित्तौर के चुने 
चुने वीर काम आए। गोरा भी इसी युद्ध मे मारा गया | बादल, जो चारणो 
के अनुसार केयल थारहवर्प का था, पड़ी बरीरता से लग्कर जीता बच गआया। 
उसके मुँह से अपने पति की पीरता का दृत्तान्त मुनकर गोण की झ्ली सती हो 
गयी | 

“अलाउद्दीन ने सम्बत्‌ १३४६ (सन्‌ १२६० ६०; पर फरिद्ता के अनुसार 
सन्‌ १३०३ ई० जो कि ठीक माना जाता है) में फिर चिौरगढ पर चटाई 
की | इसी दूसरी चटाई मे राणा अपने ग्यारह पुत्रों सद्दित मारे गए | जय राणा 
के ग्यारह पुत्र मारे जा चुरे और स्वय राणा के युद्ध क्ञैत में जाने की वारी 
आई त+ पीकेनी न जौहर फक्‍्या । कद सशस्त्र राजपूत लटीनाओं फे साथ'पीझने। 
ने चित्तौरगट के गुठ्त भूररे में प्रवेश किया, जहाँ उन क्ैती स्त्रियों को झपनी 
गोद में लेमे के लिए ग्राग दहक रही थी | इधर यह काश्ट समात्त हुआ उधर 
बीर भीमसी ने रणक्षेत्र मे शरीर त्याग किया ।” 

दौचार धटनाओं को छोड़कर यही बृत्तात *अहने अक्परी? में दिया 
गया है । आइने अकपरी! में भीमसी के स्थान पर रतनेती (रलसिद या रत 
सेन) नाम है । रलसिद्ध के मारे जाने का वृत्ताद 'आइने यकररी! मे इस प्रकार 
है कि “अलाउद्यीन दूसरी चढाई मे भी द्वारकर लौठा | वेट चित्तीर से हार 
कर सात कोस की दूरी पर लौटा ही था कि वही रुक गया ओर मित्रता का नयीन 
सदेश भेजकर रतनसी को मिलने के लिए बुलाया | श्रक्ञाउद्दीन की अनेक 
अटाइयों से रतमसी ऊय गया था इसलिए उसने मिलनी स्वीकार कर लिया। 
एक विश्वासपाती के साथ वद्द अलाउद्दीन से मिलने गया ओर थोसे समार 
डाख्हा गया | उसका सधी अरसी चटपट चित्तौर के स्िंहउुन पर ब्रेठाया गया 
अल्लाउद्दीन चित्तीर पर फिर चढ द्याया और उस पर अधिकार कर लिया। 
अरसी मारा गया और पद्मिनी सभी स्त्रियों के सात सती हो गयी ।? 

उपयुक्त दोनों ऐतिहासिक घढनाओं के मिलान करने से प्मावतः में आयी 


परे ममा्गी (सूफी) शाखा या मप्रे -काव्य ] [७०६ 


कथा में अनेक तथ्यों का पता चल जाता है । सर्वप्रथम जायसी ने जो रलसेन 
नाम दिया है, वह कल्यित नहीं कम जा सकता । क्योकि यही नाम ओइने- 
अकवबरी? में भी आया है । डतिद्दार्धों में यद नाम अवश्य प्रख्यात था कवियर 
जायसी को इतिहास का ज्ञान था। दूसरी बात जायसी ने जो लिखी है कि रतन- 
सेन कुंमलनेरगढ़ के नीचे देवपाल के साथ दन्दयुद्ध में मारा गया, उसका उल्लेख 
(जो आराइने-अकवराीकार ने विश्वासधाती के साथ मिलनेवाली घटना का किया 
है) जान पड़ता है इससे संबंधित है | कप 

इन घटनाओं का स्वतत्र रुप से कुछ फेरफार कर उन्हे काब्योपयोगी स्वरूप 
देने के लिए कवि जायसी ने सफ्ल प्रयास क्या | उन्हें ऐमा करने से बड़ी 
सफलता मिली | क्योंकि कप्रि ने कथा का विस्तार बड़े हो मनोरंजक ढंग से 
किया है। घटनाओं की थंखला सत प्रकार से स्याभाविक है, किन्दु यदि कही 
दोप आ भी गया है तो बह अति आइश्श और अतिरजना के करण ही। 
वास्तव मे कवि को हिन्दू धर्म के आदशों ने ज्ञात्विक मार्ग पर चलने के लिए 
वाध्य क्या है। 

(ड) काव्य के बिशेत य्रुण और दोप--जायमी के डारा वर्णित क्या 
में जो कल्पना को स्थान मिला, बह बड़ा सार्मिक है श्रीर कवि की क्‍लाओपता- 
का परिचायक है। पदुमावतः में रापयचेतन की घटना कल्पनात्मक है| अत्य- 
उद्दीन के चित्तीर॒गट पर आक्रमण करने के बाद संधि की ओो शत्तों (नमुड्र से 
पात्त पाँचों वस्तुओं के देने को) अलाउद्दीन की ओर से रखी गयीं, उनकी 
घना कल्पनाजनित है। इसी प्रकार इतिहास में दर्पण के बीच पटुमिनी की 
छाया देसने की शर्ते प्रसिद्ध है, किन्तु दर्षण में प्रतिबिर देखने की घटना कचि 
ने आकस्मिक रूप में वर्णित क्तिया £े। इस प्रक्ञर घटना में थोर्टी मौलिकता झा 
जाने से क्रि मावक रलमेन फे गौरव की रक्षा कर सका है। स्योकि पदुमिनी 
की छावा भी दूसरे को दियाने पर सनमत होना रत्न जैसे बीर राजा के 
व्यक्तित्व को गिराना था | इसी प्रकार अलाउद्दीन के शिरिर मे राजा रतसेन 
के बन्दी होने का वर्णन न देकर कवि ने उसे दिल्‍ली में बन्‍्दी होना लिखा है, 
(मा करने से कवि को दृती और जोगिन के बृत्तांत, रानियों के उियोग तथा व्िज्ञाप 





७४] [ हिन्दी काव्य की भ० प्र० और उनके मूलश्षोत 


और गोरा, बादल के प्रयक्ष विस्तार के वर्णन का अवसर मिल सका है | इस प्रसण 
म कवि ने पद्मिनी के सतीव की मनोहर भाँक़ी श्रीर वीर प्रादल के ज्ञानतेज 
एन कतंबव्य की कठोरता पर ऐसा प्रक्नश डाला है जो श्रयत मार्मिक होने से 
पाठक का हृदय वियला देता है| देगशल और चच/उद्दीन क टूती मेजने एस 
बादल और उसकी पत्नी के सम्बाद की स॒प्दि कवि ने इसीलिए कब्पित की है। 
कृपि ने अपने चरित-मायक के सम्मान मे पीछा करते हुए अलाउद्दीन >े चित्तौर 
पहनने 3 पूर्ण रक्षसेन या देवपाल जे हाथों मारा जाना और अलाउदीन के 
द्वारा पराचित न होना आदि घटनाओं की कल्पना कर झरने उच्च क्रि हृदय 
का परिचय दिया है | 

जला कि हम ऊपर लिख आए हैं कि पदुमावत? के पूर्धाद' की कथा 
कल्पनात्मक है, उसपर आचार्य शुल्कजी का मत है कि “उत्तर भारत में तिशेषत+ 
अपध में पदूमिनी रानी और हीरामन सुए? की कहानी अप तक आय, उसी 
रूप मे कही जाती है, जिस रूप म जायसी ने उसका वर्णन क्या है। जायसी 
इतिद्वासबिज्ञ थ, इसमें उन्होंने रबसेन, अदाउद्दीन आदि नाम दिए हैं, पर 
कहानी कहनेवाले नाम नहा लेते हैं उेचल यहद्दी कहते हैं कि “एक राजा था”, 
५दिल्‍्ली का एक याटशाह था? इत्यादि | यह कहानी यीच थ्रीच में गा गाकर 
कही जाती है, जेमे राजा की पदली रानी जय दर्पण में अपना मुँद देखती है, 
तब सूए से पूं छुती है. 

“देस देस तुम फ्रौ, हो सुग्रठ् ! मोरे रूप और कहूँ कोई ? 
म॒ग्रा उत्तर देता है-- 
“काह यखानौ सिहलजै रानी | तोरे रूप भर्रे सब पानी ॥ 


कै कर ् 

४इस सम्पन्ध में हमारा अनुमान यह है कि जायसी ने प्रचलित कहानी को 
ही लेकर, यृक्ठटम ब्योरो की मनोहर कत्यना करके उसे काय का सुन्दर स्वरूप 
दिया है | इस भनोहर कहानी को कई लोगो ने काव्य के रूप में बाधा | हुसेन 
गजनती ने “किस्ए पद्मावत” नाम का एक पारसी काब्य छिख | सन्‌ १६४२ 
है में साय गोँपिद मुशों ने पद्मावती को कहानी फारसी गय् म * तुकफ्तुल 


हू 5 
प्र ममागा (सूरी) शाखा या प्रे सन्‍्काव्य ] [७५ 


कुलूउ” के नाम से लिखी | उसके पीड़े मीर जियाउद्दीन 'बरतः और गुलाम- 
अली “इशरत' ने मिलकर सन्‌ १७६६ ई० में उद, शेरों में इस कह्यनी को लिखा 
मलिकमुहम्मद जायसी ने अपनी 'पद्मायत” सन्‌ १५२० ई० में लिखी थी ॥४६ 
“पद्मावती” का कथानक मौलिक नहीं है| जायसी से पहल पाठक रानवल्लम 
ने १ ८२७ ई० में इसे सस्कृत में लिखा या [* 'पदुमायत? की कथा से स्पष्ट है कि 
यह एक प्रेस कद्दानी है । जिसमे कि से कथा का बिस्तर यदेही मनोरजक दग से 
किया है। 'पद्मावत! की रचना इतिदृत्तामक होते हुए' भी रसात्मक है। कौतू 
हल की स्टािद इतिद्तत्त से होती है और रसामकता वर्णन विस्तार से भी होती 
है। जायसी ने जयाँ कौतदल की स्टप्टि की है, वहाँ वर्णन विस्तार में मनोरजन की 
ययेप्ठ सामग्री दे दी है | कप्रि को सब्रसे पड़ी सफलता पानों के सनोवैज्ञनिक 
चित्रण में मिला है | नागमती का विरहवर्णन, उसकी उन्मादाउस्था, पशु 
पत्तियों का उसके श्रति सद्वानुमूति प्रकट लरना, पत्षी द्वारा सदेश भेतना आदि 
स्वाभाविक दग से विदस्थतापूर्ण भाषा में वर्णित हैं, जो कवि की रचना मे 
विशेष मार्मिक स्थल हैं& । इसी प्रकार बाटरमासा में येदना का स्वरुप और 
हिल; दाम्पय-जीवन वा अ्रयन्त दृदयहारी दृश्य कयि ने उपस्थित क्या है। रत्न 
सेन और पद्मावती मिलन मे सयोग तथा नागमती के विरह बर्णन भें वियोग 
श्रद्धार की मनोवैज्ञानिक अभिव्यजना कवि ने यडे कौशल से किया है। गोरा 
जादखष के उत्साह में तो बीररस जेसे भूणिमान हो गया है। <सी प्रकार रक्षसेन 
के योगी होने की और उसकी सयु की कथा में कदशरस की सृष्टि अत्यन्त 
सार्मिक है। जायसी ऐज़ान्तिक प्रं म की गम्भीरता और गूलता के मध्य जीवन 
के दूसरे अगों के साथ भी प्रेम का सर्श करते चले हैं, यही कारण है कि उनकी 
प्रे सगाया पासिथारिक और सामाजिक जीयन से विच्छुन्न नहीं होने पायी है । 


# आचार्य शुक्र प्रणीत “निवेशी” घ्रू० २२ २३ | ४ नागमरती के वियोग 
बर्णन को आचार्य शुक्र जीने हिंदी साहित्य म विप्रलम-यृन्नार का अयन्त उत्कृष्ट 
वर्णन माना है। 'भरिवेणी?-.४० ३३ | # 'हिंदी प्रेमारयानक काय, प्र० 
१६६ ७-डा० क्मलऊुत श्रेठ एम० ए.०, डी० फिल० | 


७६ ] [ हिन्दी काव्य की भ० प्र० और उनके मूलज्नोत 


वास्तय में उसमे व्यवहासत्मक तथा भाषात्मक दोनों शैलियों का सप्रग्न है। 
इतना होते हुए भी 'पद्मावत! जीबन गाया नहा कक्‍्ठी जा सकती, वल्कि इस 
रचना को प्रेम गाथा ही कहना उपयुक्त होगा | अन्ध का पूर्वाद भाग तो प्रे म- 
गाथा के विवरणों से पूर्ण है; क्तु उत्तराद में जीवन के दूसरे मार्गोंका भी 
सनिवेश पाया जाता है। दाम्पत्य प्रे म के अतिरिक्त मानव की दूसरी शत्तियाँ, 
जिनका कुछ विस्तार के साथ समावेश है, थे पृ्णुरूप से परिस्कुट नहीं हो पायी 
हैं। जसे यात्रा, युडझ, माठ्लेह, सरत्रीकलद, स्परामिभक्ति, वीरता, कृतप्ता 
सती ओर प्रय चना | दाम्प य प्रे म के अतिरिक्त मानय जीयन की इन जृत्तियों 
के बावजूद भी पदमावत? शृद्धाररस प्रधान काव्य कहा जा सकृता है । 

परदृमापत! का सरसे अधिक मइत्वपूण स्थल नागमता के विरहयर्णन का 
है, जहाँ कवि को अभूतयूब' सफ्लता प्राप्त हुई है | अतः यहाँ थोष्य तिचार कर 
सेना आवर्यक है | टिवी-साहित्य के प्न्य कवियों ने भी विरट परणन किया है, 
किंतु जायसा का पिरह-बर्णन अपनी अलग विशेषता रखता है | नागमता उपयन 
में उल्लों के नीचे सारा रात व्यथित हो, रोती रहती है | उसका इस दशा से 
पशु पक्षी दत्त, परछ्तव सभी सहानुभूति रखते हैं | यद्रपि कवियों द्वार ऐसा 
वर्णन ओर दूसरी रचनाओं में भी पाया जाता है, क्ठि जायसी ने पशु पक्षिया, 
पेड़ पल्‍्लयो को सद्यात॒ुभूति दिखाकर क्र परसरा के इस तय को ग्रहण करने 
में भी नवीनता ला दी। दूसरे कवियों ने इस वर्णन में पशु पत्तियों को सपोधित 
भर कियः है, कितु जायसी इससे एक कदम ये हैं । 

/४फिरि फिरि रोग कोइ नहिं डोला | श्राधी राति प्रिहगम योला ॥| 

तू. फिरि फिरि दाहे सत्र पाँखी। पेह्ि दुख रैनि न लावसि आआँखी ॥४ 

नागमती की इस ठीनठशा पर विदगम को दया आ जाती है और जप 
उससे रहा नटी जाता, तब वट उसके दु ख का कारण पंछुता है। ऐसा करके 
कपरि ने हृदय तय की सृप्टि यापिनी भावना द्वारा मानव एव पशु पक्की सर की 
एक ही जीयन खूत मं आयद्ध करने का, सफ्ल चेष्टा की है। क्योंकि सनन्‍्य 
कवियो के खग घूग मौन रहते हैं| वे कुछ भी उत्तर नहीं देते, जिससे किसी की 

_ (पशु पक्षियों की) सहानुभूति प्रक नहीं होती | 


प्रें ममागी (एफ) शाखा या प्रेम काव्य ] [७७ 


मागमता अपना इटय खोलकर पर्ची से कदटती है :-- 
“चारिउ चक्र उजार भए, कोइन सेंदेशा टेक । 
कहों पिरह दुख आपन, ब्रेंठि सुनहु ढेंड एक ॥! 
ममपेदना प्रकट करने हू यह विदग सेंदेशवाक होने को तपर हो जाता 
है। नागमर्ती ने पुमायती के पास जो सदेशा भेजा है यह अयन्त सार्मिक है; 
क्योकि बह मान, गये आदि से रहित है, उत्तम सुख और भोग की कामना नहीं 
है उसमे है बिनम्रता, शीतढता और है प्रिशुद्ध प्रेम की अभिव्यजना | 
पदुमायत्ति सौ कहेंहु विहगम | कन्‍दर लोभाइ रही करि सगम ॥ 
तोहि चैन सुख मिले सरीरा | मो कहेँ हिए दुढ ढुख पूरा ॥ 
इमहु प्रियाही सेंग ग्रोटि प्रीझ | आ्रपृद्दि पाई, जान पर-जीऊ ॥ 
सीहि भोग सा काजन दारी। मंह दिग्टि के चाहन हार्र॥ए 
“उपयंक्त यश न मे जायतसी गे विलासिता से रहित पत्रित प्रे भ की छृष्टि की 
है, निसम नागमती के व्यक्तिय का सरक्षण करते हुए कि ने पाठक के हृदय 
में सझेदना का सोत पद्म देने का सफल प्रयत्न क्या है। 
इसी प्रवार-- 
४दष्टि कोइला भई कत भनेद्दा | तोला माँसु रही नहिं देहा ॥ 
रक्‍त न रहद्दा, पिरद तन जरा। रती रती ह्ोट नैननन्‍्ट ढग ॥॥ 
ै दर 5 
हाट मए मर किंगरी, नते भईंसत तांति। « 
रोग रोप तें धुनि उठे, कहीं विया जेरि भांति ॥४ 
पिरह वर्णन का यट दृश्य जी कप ने दिखाया है यद्व कितना सार्मिक है! 
विरह-वर्णन के अन्तर्गत कवि ने जि गरहमासे की सृप्टि की है, यह पेदना 
का कितनी मुस्दर अभियजना है, उसके भीनर जो द्विवू दाम्पय मीयन का 
इृब्यथ्री चित्रण है, निमम चारो ओर की प्राकृतिक बस्लुग्रों तथा ब्यापारों वे 
साथ पद्ितर भारताय दृय की साहचर्य-भावना और विपय ते अनुसार भाषा 
का स्पाभाविक प्रयोग सस्ति है, बह भुज्ाया नरी जा सकता । नीचे ऊुछ उठा 
शरण दिए जाते है--- 


छ्द] [ हिन्दी काव्य की म० प्र० और उनके मूलखात् 


“बडा असाट, ययन धन गाजा । साजा विरह, द्‌ द दलगाजा ॥ 
घूम, साम, धौरे, घन धाए | सेत घजा यग पाँति देखाए ॥ 


खड़ग प्रीजु चमके चह ओरा । उन्द-बान यरसदिं चहु ओरा ॥| 
तर हे के 


वाट असूक अथाह गेंभीरी | नि बाउर भा पिरे भेँमीरी ॥ 
जग चल बृड ज़द्रां लगे ताकी | मोरि नाय खेयक जिनु थाकी | 
जेट जौ तग चले लुतारा | उठहिं नत्र डर परहिं ओँगारा ॥ 
उठी आमि झ्ौ आये आँधी। नेनन सूक, मर्रों टुख याँधी |” 
पास्तय में जायसी कृत नागमती का पिरह-वर्णन व्यक्तिगत न होकर सार्वा 
लनिक विरह रूप म वर्शित हुआ है | क्योंकि उससे दुख से छोटे उड़े सम 
स्तरों के व्यक्ति समवेदना प्रकट कर सकेंगे | उसर विरद्द वर्णन मे राजमइल ने 
एऐड्ब्यों का नाम लिया गया होता तो नागमती का प्रिरह शायद इतना व्यापव 
न होकर एकागी हो नाता । विरह-बरणन म चौमासेवाले प्रसग म॑ स्वासी के घर 


न हा पर धर की जो स्थिति होती है, वह सर साधारण की स्थिति का 
जे कै 


+ पुष्य लखत सिर ऊपर आया । हों पिन नाइ, मेंदिर को छाया |! 
इसी प्रकार शरीर का रूपक देकर पर्पा में आगमन पर जिस चिन्ता मी 
भखतक कवि ने दिखायी है वह साधारण गशहस्थों र स्तर को स्पर्श करती है | 
“तप लागि अगर जेठ अमसाढी। मोद्दि पिउ पिन छात्रनि भइ गाठी ॥ 
तन तिन उरमा, भूर्रों खरी । भइ प्रखा, दुख आगरि जरी ॥ 
पथ नाहिं औकध ने कोई | तात न आब, कहीं का रोई॥ 
साँठि नाठि, जग यात को पूछा | त्रिन तिठ फिरैे, मूं ज-ततु छक्का | 
भई दु्देली टेक जिनी | थाम नाहि उठि सहन थूनी॥ 
प्ररसे मेंह, चुयहिं नैनाह्दा | छुपर छुपर होइ रहि पिनु नाह्दा ॥ 
बोरौ क्‍यों, आर नये स्ाजा | ठम प्रिलु कन्‍्त ने छाजनिछाजा ॥ 
इसी प्रकाए--- 
2 काँपे हिए जनार सीऊ। तो परे चड़ होड़ संग पराञ ॥ 


८०] [ हिन्दी-काच्य की भ० अर श्रौर उनके मूलसोत 


जुरी राम रावन के सेना। बीच समुद्र भए दुइ नैना॥ 
बारहि पार उनावरि साधा | जासहूँ हरे लाग ग्रिप बाधा ] 
उन बानन्द अ्रस को जो न मारा । वेधिरहा सगरी ससारा ॥ 
गगन नखत जो जाढहिं न गने | वे सयर बान थोटी के हमें ॥ 
धरती यान वेधि सर राखी । साखी ठाट देढ़ सत्र साखी ॥ 4 
रॉप रोव मानुस तन ठाढे। सतहिं सूत वेध अस गाडे ॥| 
प्रदनि बरान अस ओ पढ़ें वेघे रन बन ढांख [ 
सौजहि तन सप्र रोवों पसिद्दि तन सत्र पाँख ॥० 
पद्मिनी का रूप प्रणंन मुनकर राजा रक्सेन का मूछित हो जाना, पदिममी 
ये सतीय्य का महत्य दिखाने के लिए कुमलनेरयट के राना देवपाल (जो कि 
रूप गुण, प्रतिश ओर ऐडयर्य आदि कसी में भी रक्तसेन से बटकर नहीं है। ) 
का दूती भेजकर पदिमनी को प्रहकने का विफल प्रयत्ञ करने का बर्णन, 
( जिसमे कि पदूमायती के सतात्व पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता ) विशेष महत्व 
नहीं रखते | 
इस प्रकार॑ सयोग + भी प्रसण मे ऐसे ही दोप थ्रा गए हैं--- 
पम्रडु प्रिउ दिस्टि समानेउ सालू। हुलसा पीठि' क्‍्टायों सालू॥ 
उुचनलूबी अब पीढि गटोंयी | गहे जो हकि, गाट रस घोनी ॥४ 
जप यादल ने अपनी नय्रागता बधू की ओर में इष्टि फेर ली है, तय 
उसकी सत्रा सोचती हे, "क्या मेरे क्ट्मक्ष तो पति के दृदय को वेधकर परीटि 
की ग्रोर याहर तो नहीं निकल ग्राए ? यदि ऐसा ही है तो तूंबी लगाकर उसे मं 
सीच लूं और जप बह पीड़ा से चोक कर मुमे पढ़ें तो गटरे रस से उसे 
था दूँ ।” वास्तय मे ऐसे वर्णन साहित्य रे अन्दर महत्वद्वीन ही नहीं दापपूर्णं 
सममे जाते है&। 
उस्ताम घन पर जायसी की पूर्ण आस्था थी | इसलिए इन्होंने मसनवियों 
की प म पद्ठति को अपनाया है, किन्तु रचना को सर्वग्राही बनाने के उद्देश्य 





+- देशिवार, याल्फरएं, खुएट, कूह, गग्मेए। पू० पक १ 


प्रममार्गी (सूर्णी) शाखा या प्रेम काय्य ] [८१ 


में इम्हि हिन्दू लोकब्यय्वार के भाव भी ग्रहण करने प्टे हैं । इस प्रसंग पर 
यदि थोड़ा कपि के सम्मदायगत विचार! पर विचार कर लिया जाय तो 
ठीक दोगा--- 


जायसी के जीवन बृत्त पर पिद्वानों ने कोई विशेष प्रकाश नहीं डाला है | 
किन्तु इनका जायस का रहना तो प्रसिद्ध ही हैक ये सैयद मुल्ीउद्दीन रे शिप्य 
थे, जेसा कि इमये टस पढ़ से जान पड़ता है कि “गुद मेदृदी खेबक मे सेया । 
चही उताहल जद कर सेवा |? ( पदमाउती पृ० ८ ) गणना से चिश्तिया 
निनामिया की शिप्य परमरा में ये ग्यारहयें शिष्य ठदरते हैं । जायसीं सूपी 
रिद्वान्तो से भलीभाँति परिचित ये, क्योंकि ये श्रपने समय के सूफी सर्तों में 
विशेष श्रादर के पात्र ये । ट्सने अतिरिक्त इन्होंने हिन्दू धर्म 3 लोक प्रसिद्द 
बृत्तान्ती वी भी अच्छी जानकार्री श्रात्त की थी । यहाँ कारण था, कि जनता 
की धार्मिक मनोद्त्ति को सन्तुष्ट करने में थे विशेष सम्ल हुए । यरादशाऋ 
शेरशाह् वा इन्होने आश्रय अदहण क्या था। ५शेरशाट दिल्‍ली मुलतान्‌ | 
चारो खए्ट तपे जम भान |” इसी का परिचायर है। परदूमायती? के आधार 
पर कि एक आप कंप्रि मुदस्मद शुनी, कदम जाता दे कि इन्हे एक ही आँख 
थी। उुछ समय तक ये गाजीएर और भोजपुर भी रहे और अन्त में अमेठी 
राग्य में जाकर रहने छगे | इनकी कत्र अमेटपे राज्य गे ही है। 

इनसे समय में हिन्दू जनता के अन्तर्गत राम और कृष्ण की उपासना 
अधिक लोक प्रिय थी । इन्द्रोंने उसे अपने काव्य की सामग्री न प्रनाकर प्रचलित 
सप्ी सिद्धान्तों को ही श्रयन्त सनोरजक और सरता बनाकर जनता की रुचि 
अपनी ओर आकृप्ड की। वालत में हिन्दू बृत्तान्तों के माध्यम से सूर्फा 
सिद्वान्तों का प्रचार इन्द्रोने हिन्दू जनता में करना चाहा | ग्रत्र तक की लिखी 
गय। ( सूफी कत्ियों द्वारा ) प्रे म-कथाएँ करपना प्रसूत थी, किन्तु जायसी ने 
कल्पना के साथ है ऐतिदामिक आधार भी पद कर उसे प्राशयन्त कर दिया 





*वजायस नगर धरम स्थान्‌। तहाँ आट कप कीन्ट पखानू ॥?-- 
परदूमायत! पृ० १० । 
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ब्प्र] [ हिन्दी-कब्य को भ० प्र० और उनके मृलश्ोत 


है। भाषा बोल चाल की अयवी ग्रहण करने से भी कवि को बडी सफ्लता 
मिल सकी है। 
ऊपर हम लिख आए हैं कि भारत म सूती सतोने सूफां सिद्धान्त का किस प्रकार 

प्रचार किया और वेदान्त तथा सूफमत जे मेल से “सामान्यभक्तिमार्ग”का किस 
प्रकार निर्माण किया गया | कवीर, नानक और दादू श्रादि सन्‍्तर इसी साधना 
मार्ग पर चले। इसके अतिरिक्त भक्ति ( राम और कृष्ण की भक्ति ) का मार्ग 
भी हिन्दू जनता के पीच चला था रहा था। किन्तु जायत्ती कय्रार से अधिक 
प्रभाषित हुए | क्योंकि हठयोग की समस्त प्रवृत्तियाँ इन्होंने कय्रीर से हा ग्रहण 
की हैं। यह अखराबट? ( जो जायम्ती की दूसरी रचना है, ) म स्रष्ट है कि-- 
“ता--नारद तन रोइ पुकारा | एक जुलाहै सो में हारा ॥० 

जायसी पड़े गम्भीर और शाख्नज्ञ ये, क्‍योंकि ज्ञान निरूपण म ये पढ़े 
मननशील श्रौर सयत हैं। ये मसन्री की शैली में प्रेम कहानी कद्दते हुए मी 
आगनी गम्भीरता पर अआँच नहीं आने देते । वेंदान्त को मानते हुए भी इन्हाने 
सूपी मत को इस चाहुस्प से जनता के यीच रखा कि किसी को ज्ञात न होने 
पावे कि कवि अपने सुफी मत से प्रभावित करना चाहता है | 

सामान्य जनता ने मुसलमानों जे ऐकेब्यरबाट और अद्वेतवाद मे कोइ 
विशेष अन्तर न समझा । मध्य युग म यह ऐसड्वरवाद भी हिन्दू धमम स पाया 
जाता है। गोरखप्थी योगियों मे योग का प्रचार था ही और इधर शेप 
सम्प्रदाय के ल्तोग भी योग में श्वास करते थे, अधिक क्या कहा जाय उस 
समय का साय वातायरण ही योगमय हो चुका था अपने इस अति उन्‍नत काल 
में आडम्पर के दोप से योग भी दोपग्रस्त हो उठा | इस योग के बियद्ध श्रागे 
चलकर यूर और तुलसी आदि कपियों ने आवाज उठाई ) तुलसीटास ने 
लिखा---“गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग” ओर मानस में ज्ञान 
दीपक प्रसग पर भक्ति की विजय योग पर लिखायो। इसी प्रकार सूर ने भी 
अमरगीतीय रचना जे द्वारा योय को भक्ति से महत्यद्वीन घोषित किया। 
ऊपर लिखा जा चुका है कि सन्‍त क्यीर ने योग को आश्रय टिया। शरीर जे 
आंत इड़ा न्‍्ड्डी को यमुना, पिगला को गया तथा मुपुम्ना को सरस्वतौ 


प्रे ममार्गी (सूफी) शाखा या प्रे म-काब्य ] [८६ 


आदि कहा--( एहि पार गंगा ओ्रोद्टि पार जम॒ना, दिचया में मड़ेया हमारी 
छुवाए जेहों ।? इनका कन्‍ता था कि इसी शदार मे त्रियेणी है। सिर में 
आकाश की स्थिति । इन सनन्‍्त्रों की अव्पदा उातों में जनता जड़े कौंबूहल से 
फ्स जाता था | चास्तत्र में इस सप्य हिन्दू धार्मिक भावना वे अन्तर्गत 
सहिष्णुता एग सम्मिश्रण की भावना यदी प्रतल्ल या । तुलसीदास आदि सन्त 
स्वय शैव पैणय सयधा समस्याग्रों में सामजस्य स्थापित करना चाहते थ ओर 
आग चलकर क्या भी | राम और कृप्ण एक ही हैं, इसका भी प्रचार हो 
रहा धा। महाता कर्वीर अपने मत में भक्ति श्रोर योग दोना को अदण कर 
रहे थे। इधर टिन्दू धर्म म रहस्ययाती प्रणयमृल्ला भक्ति भी विय्मान थी। 
ग्यारह आतक्तियों में कान्तासक्ति भी एक थी, इसी भात्र से गोपियाँ भगय्रान्‌ 
श्रैकृष्ण की भक्ति करती थी। 

चास्तव में इस्लाम धर्म में अद्वेतगाद नहा अटण किया गया था | किन्तु सूर्पी 
सन्‍्तों ने एकेश्चरवाद का समर्थन किया था | योग--आ्रयायाम श्रादि मारतीय 
सृफ़ी-सन्‍्तों में प्रचालित थे | शेख बुरहान का एक प्रसिद्ध योगी होना और दारा 
शिकीह का 'रिसाला हकनामा! आदि इसके प्रमाण हैं| टस समय के सूफियो 
मे धार्मिक सहिष्णुता तथा सामजम्य की भावना प्रतत्त दिखाई पर्ती है--. 
क्याकि एक मूतिपूर्जक को देखकर ( जय चह मूतिपृजा कर रहा था ) निजाम 
ह्ीन औलिया ( जो एक मुप्रसिद्ध सूप्ी धर्म का प्रचारक था) का क्दना--“हर 
कौम रास्ते राहे, दीने व कियला गाहे” अर्थात्‌ “प्रयेक जाति का अपना सार्ग, 
अरना धर्म, और अपना मदिर होता है |” टस प्रात का प्रमाण है | जायसी ने 
भी झखराबट? में लिखा है--“प्रिधिना के भारग हैं तेते | सरग नखत तन 
सो जेते ।!* 





किन्तु राफ़ी सन्‍्तो का यह सूमजस्ययादी दृग्यिकोण ओर सहिपूणु भावना 
गान ऊपरी थी, यास्‍्तव्रिक नही ] सूफी घ्मे की विशेषता और श्रेष्ठता को अमा 
सित करने का माध्यम उदार भायना को ही इन रुफ़ी रून्‍तो ने पनाया था। 
यनी उनकी सामजस्ययादी और सहि्णु मायना का रहस्य था--लेखक | 


र८] [ हिन्दी काब्य की म० प्र० और उनके मूलखस्तोत 


वास्तव में इस बात का ध्यान रखना आयच्यक है कि मुसलमानों ने भारत 
में आकर देखा कि हिन्दू घम जिस पुष्ट दर्शन पर आधारित है, उसकी नीय 
पहुत ही इट है, अत हमारा धर्म इस धर्म की समकत्ञता में टिक नहीं सकता । 
हमारे धर्म और दर्शन की महानता का प्रदन ही व्यर्थ है जनकि हिन्दू धर्म और 
नशंम की समानता म॒ बह आ भी नही सकता, तो अधिक हो ही क्से सकता 
है। ऐसी परिम्थिति मे इस्लाम भर्म को उपेक्षा की दृष्टि से देखनेयाले हिन्हुआा 
को अपनी ओर आक्ृ"्ठ करने के लिए सूफ्यो ने दूसरे धर्मों की ओर दिखायी 
सदिष्णुता का प्रदर्शन कर इस्लाम की विशेषताओं पर प्रकाश डालने की प्रवृत्ति 
को ग्रहग्य क्या |य” कार्य यडी सायधानी का था । यदि हिल्‍्टुओ के समत्त सर 
प्रकार से दूसरे दीन की पार्ते ही विशुद्ध दग से रखी जाता, तो यृफ्ियों को भय 
था कि हिन्द जनता न तो उनके सम्पक में दी आवेगी ओर न उनकी राते हा 
सुनेगी | अत सृफतियों ने अपने धार्मिक प्रयचन आदि मे हिन्दू धर्म म प्रचलित 
पिशेषणा का मुसलमानों के लिए प्रयुक्त करना और कुरान को पुरान कहना 
आदि प्रभायोत्या” क प्रणलली को ग्रदण क्या | रत्स्ययादी प्रणयमूला भक्ति तो 
सकी वर्म का मरूण्ड ही है। जिस प्रकार हिन्दू धर्म मं गुरु का सम्मान ग्रयधिक 
ह, उसी प्रकार की भायना सृफ्तियों मे मी पायी जाती है | 

ऊपर जो थोडी सी धार्मिक चर्चा का गयी है उससे सूफियों मे हृष्टिकोण 
पर थोड़ा प्रकाश पटता है | क्योंकि जायसी श्आादि सफ़ी सन्‍्त इस बातायरख 
ओर भावना से बहुत प्रभावित जान पत्ते ह। आगे हम इसी पर वियार 
क्रगे | 

हिन्दी प्रेमा ख्यानक-काव्य की घारा के विषय में अभी तक तीन प्रकार ऊ 
प्रिचार मिलते हँ-- 

१--“ये मुसलमान कवि हिन्दु-मुसलिम ऐक्य चाइतें थे |!” यह मत आचार्य 
श्रीरामचन्द्र शुक्रजी का है ।!!* 


२--“ये कवि सूफी धर्म का प्रचार चाहते थे और इन्होंने लौक्क आख्यानो 
>ज़ारजी उन्प्षपतती € 2६-ह४ 2) सफिका अर ३३ 








प्रे ममागा (मी) शाखा या प्रे म-कान्य ] [८5% 


साध्यम से अलीक्फ सत्ता तथा रहस्ययरादी प्रेमी व्यजना इन आरयानो 

है |! “टन्होने मुसलमान होकर हिन्दुओं की क्टानियाँ हिन्हुओं की 
प्ोली मे पूर्र सहृदयता से क्टक्र उनसे जीवन को मर्मस्पर्शिती अस्थाओं 
के साथ अपनी उदारता का पूर्ण सामजस्य दिखा दिया | जायसी के लिए जरा 
तीर्थ बत था, यैसा ही नमाज और योर | वे प्रयेक धर्म रे लिए सत्प्णु थे। 
दम ऋूबियों मे कभी किसी मत रे खण्दन की चेप्टा नही की [४५ 

ओर तीसरा मत टा० क्मलउुलप्रेप्ठ का है, बे लिखते ए--“प्रम्नुन 
लेखक के इप्यिकोण से परिस्थिति अपना एक दूसरा ८न प्रेमारयानों जे द्वारा 
इस्लाम प्रचार की पृष्ठभूमि तवार करने का पहलू भी रखनी है |ह हिल्दी प्रे मा- 
र्यानक-कास्य में हिन्दू-मुमल्तिम ऐक़य दँटनेयाल विद्वानों के तक निम्नलिखित 
ही सकते हैं :-- 

+--इन्होने हिन्दू कहानी यही सहासुमूति के साथ कटी है| २--इन्होंने 
टिन्दर धर्म की ग्रालोचना नहीं कीं है | ३--जिन जिन घरों में इनकी प्रो्थी मिली 
है, वे परिवार टिन्दू-मुसलिम द्वेप मे परे पाए गए। 

टन तकों के निराकरण मे डा० श्रीक्मलऊुल श्रेय्ठ ने निम्नाक्ति फ्रिचार 
प्रकट किए हैं :-- 

१०- क्यर्नी को सहानुभूतिपूबंक कहने मात्र से यद नहीं कह जा सकता 
कि इन्हें हिन्दू धर्म से सहानमभूति थी | सम्भव है थर सहानुमूति किसी प्न्य 
लक्ष्य को लेकर टिखल्ायी गयी ही | ..... 

२--इन्होंने मृर्तियूजा आंदे का खणडन तात शद्दों में क्या है । 

बाम्तय में ये कवि उन यफियों के शिष्य होते थे जो इस्लाम के प्रचाग्क 
दे, .. . इन कवियों की हल यास्या टसलाम पर थी। जायसी ने ( तिन्‍्धने 
पड़ी सदातुभूति हे साथ कहानी कटी है ) लिखा है-- 


०] हो भर 





५ हिदी-साहित्य का आलोचनात्मक इविदास--डा० रामकुसार बमो- 
एम> ए०, पी० एच० डी० ( ८) शन ३०४४ तथा पृ० १०] 
$ ६ हिन्दी ग्रेमाज्यानर काव्य”? पृ० १४७-८। 


८६] [ हिन्दी कच्य की म॒० प्र० और उनके मृलक्षोत 


'तििधिना के मारग है तेते। सरण नखत तन रोयाँ जेते ॥ 
तेटिमहें पथ कह भल गाई | जेहि दनौ जग छाज यद़ाई ॥ 
सो पड पथ सुत्म्मद केरा। है मुन्दर कम्रिज्ञास बमेरा ॥ 
लिखि पुरान गिधि पठया साँचा । भा परवान दुह्ू जग बाँचा ॥? 

“धर्थात्‌ कुरान दोनो जगत में प्रामार्णिक ग्न्यथ है।जायसी और भी 

कटते हैं--पह मारग जो पाते सो पहुँचे भय पार । जो मूला होइ अनतर्दि 
तेलि लूटा बटमार ॥”? 

#थ्र्थात्‌ जो व्यक्ति तो इस्जाम का अयलम्प अद्वण करता है, बद तो सततार 
के पार उतर जाता है और जो लोग द सरे धर्म को मानते हैं, वे भूलते ह और 
साया द्वारा छुट जाते हैँ |” अतः यह उसे कहा जा सकता है कि जायमी 
सामजस्ययादी थे | 

मज्ञायर्सी मम्राज के सम्यन्ध में कहते है-- 

“ना नमान है दीनक थूनी | पढें नमाज सोई यह गुनी ॥ 

+5सी प्रकार इन सूपी कम्रियों ने कुरान और मुम्मद पर बडी आस्था 
दिखाई है [! 

डाक्टर सादर और भी लिखते ई-- 

डुद्धायती! में नरम॒”म्मद ग्रपनी नायिका इन्धावती से कहलाते है-- 

।निसिदिन सुमिस मुहम्मद मारऊँ | जामों मिले सरग महें ठाऊँ॥ 
भा का जे 
“साहस देत परान हमारा । अहे रखृत्त निवराहम हारा॥” 
#इन्द्रायती 
भूति-पृजा के विरोध मे नूरमुहम्मठ लिखते हैं-- 
“का पाहन के पूजे ललटई | पूजी ताहि जो करता अहई ॥ 
पाहन मुने न तेरी बातें | मुमिरत जगत करता दिन रात ॥” 


ह न +-इन्द्रावर्ती' 
इसी प्रकार जायसी का हप्टिकोश-- 


#द्ीपक लेसि जगत कहें दीन्हा | भा मिस्मल जग मारग चीन्हा।) 


पं ममार्गी (सूती) शाख्वा या प्रे म-काव्य ] [ घ७ 


जौ न होत अस पुरुष उजियारा [ सक्ति न परत पथ उजियारा ॥४ 

पिना सुलम्मद साहय के नाम स्मरण के विधि जाप भी ब्यर्थ है--- 

४ जो भर जनम करे विधि जाएा | जिनु वोहि नाम होहिं सर लापा [7 

ऋगणन की मद्रानता तो अधिक है ही-- 

#ज्ो पुरान विधि पठया सोई पटत गरथ | 
ओऔ जो भूले आउत सोई लारे पथ ॥? 
ज्ञायमी मूर्ति पूजा का खण्डन करते हैं--- 
धवाहन चटि जो चहे भा पास | सो ऐसे बूडे मभधारा ॥ 
पाहन सेत्रा कहाँ पर्सीजा |) जनम न ओद होई जो भीचा ॥? 
जाउर सोड ओ पाहन पूजा | सकक्‍त को भार लेइ सिर दुजा ॥! 

“टन कबियो ने भुट्म्मद सान्‍प ओर कुरान आदि पर तो पी भरा 
दिखाई है| क्न्ति जज राम और कण की याद श्राती है तो उन्हें येणतला 
मजनू की कोटि मे रखते हैं । हिन्द धर्म से सहानुभूति रखनेयाला व्यक्ति हिन्दुओं 
की अगाध श्रद्धा के पात राम और कृस को इस स्तर पर नहीं ले जा सकता। 
थे कवि उरान को पुरान कदते हैं निसका अर्थ हो सक्‍ता है -कि यह सबसे 

ब्रीन ग्रन्थ होने से आठर का पात्र है और टसरा यह कि हिन्दुओं ये हृदय 
में कुरान के लिए भी वैसी ही श्रद्धा हो, जेसी श्रद्धा पुराणों के प्रति है। अपने 
काय भे ये का इस्लाम धर्म की यारते जड़ी सावधानी से क्द्ट डालते हैं-- 
"मुहम्मट सोड निहचित पथ, जेहि संग मुर सिंद पीर ) 
जेहि के नाप और खेयक वेगि लाग सो तीर ॥”--[ जायसी ) 
उर्य्यक्त पियरण से स्पष्ट है कि वास्तय में इन्हीं कहानियों के माध्यम से 
इस कवियों ने इस्ताम का तथा ओर भी कुछ इधर-उधर का उपदेश टिया है | 
इन क्तानियों मे हिन्दुओं के प्रति जो कुछ भी श्रद्धा दिखलाई पड़ती है, वट 
मात्र इसलिए कि उनका क्ट्ठी भेद न खुल जाय | अपने धर्म की लपेट मे लेने 
के लिए इन कवियों ने हिन्दुजनता से धामिक एव सास्कृतिक भायना में साम 
चत्य रख उनकी सतनुर्मूति प्रात कर लेने का प्रयत्ञ किया है । इन किया ने 
सफी धर्म के प्रचार में तालििक हप्टि से सोचा -तकों एप बाद बियाद के उल 


व््घ) [ हनन कान्य की भ० प्र० और उनके मूलखोत 


पर इस्शाम हिन्दू धर्म फे सामने नहीं टिक सकता । यटी कारण था जो इन्हें साम- 
नम्य एवं सहिएणुता का आधार गअहण करना पटा | अतनी झयनी रचनाओं के 
आरम्भ म इन कयियों ने इस्लाम का प्रचार करनेयालों के प्रति यदी श्रद्धा 
दिखाई है । इनके विचारों से प्रकट है. कि हिन्द धर्म न तो इस्लाम के समक्ष है 
और न कोई महत्वपूर्ण धर्म ही है | वास्तय से इन कबियों की रचनाओं में नेतिक 
एव एकाघ धार्मिक उपदेश मिलते हैं, जितके ग्रावार पर इन्हे सूती प्रेममागा कह 
भक्तियुग के मिर्गश-काव्य की दो शाखाओं में त्रिमक्त करना और इनकी एक 
दसरी शाखा म गणना करना महत्वहीन है । 

डाक्टर श्रीकमलऊुल श्रेग्द रे विचारों मे एक नर्रीन सन्देश इन सती 
कर्तियों के सम्पन्ध में प्रास होता है। जिसरे कारण अग्र यह कहने का साहस 
नही क्या जा सकता कि ये सूफी कवि हिन्दुओं के धर्म से सतानुभूति रखते 
यथे। 

उपर्युक्त विवेचन से जायमी आदि प्रेमाख्यानक काब्यों के कप्रियों का टार्श 
निक भावनाओं पर प्रिचार किया गया । किन्तु अपनी रचनाओं मे इन्होंने चाहे 
हिन्दू धर्म को श्रद्धा की दप्टि से देखा दो या न देखा हो, चाद्दे जिस क्ती भी 
मत पर उल्ल दिया हो, उससे प्रकाशन में कहाँ तक सफलता प्राप्त कर सके, अब 
यह देखना है। क्योंकि साहित्यिकृ-टरिय्कोण किसी धर्म विशेष पर नहीं आधा 
रित है, बह एक स्वततञ्न विचार पद्धति है । 

जायपी ने पदूमातती! की क्‍या में आध्यात्मिक अभिन्‍्यजना का प्रयास 
किया है । सम्पूर्ण कथा के पीछे स॒पी सिद्धान्तों की रुपरेखा है जेसा कि 'पद्मा 
बत! में नायिका के सौन्दर्य-बर्णन में स्यट जान पड़ता है । 'पद्मायती' के यहाने 
जायती ने उस परमसत्ता वे सौन्दर्य का वर्णेन क्या है जिससे बटकर सृप्दि 
की कोई भी वस्ठ नहीं हो सकती ! कवि ने, यही कारण दे कि रूप पर्णन खण्ड 
मे पद्मावती! का नाम कही नहीं आते दिया है-- 

४का सिंगार ओटि बरनी राजा | ओटिक हिंगार श्रांदी ऐ छाजा ॥”? 

प्रद्दिडल तौ ऐसि न कोई | ब्रह्म मडल जौ होइत होई !” 

यदि उस परमामा की ओर सर्ेत न होता तो थे यद क्दापि न लिखते 


प्रे ममागा (सर्प) शाखा या प्र म-काय ] [घछ 


क्-अधित पेणी को छोडने से केश क्लाप को छितराने पर ग्राक्रश-पाताल म 
अधकार छा जाता है । 
* वेनी छोरि कार जो प्राय | सरग पतार होई ऑंधियारा ॥0 
कवि <मी प्रकार कुटला का वर्णन करता है-- 
+ झ्यन साप्र टुट दीप सेंबारे। कुटल कनक रचे उगियारे ॥ 
सनि कुडल कलऊ अति लोने। जनु कांघा तोकटि टुड कोने ॥ 
खिन खिन जप्रहि चीर सिर गह। कौपति थी टुओ टिसि रहे ॥?” 


रू रे रख 


टसने अतिरिक्त प्माय्ती! हे चरण देवताओं के हाथा पर पढते है-- 
+वेबता हाय टाथ पगु लेडी | जहेँ पगुधरे सीस तहेँ देही॥ 
माथे भाग को अन पाया । चरन कमल ले सीस चलाया ॥? 
टसके याद भी-- 
चूदा चाँद सुझज्ष उतियारा । पायल प्रीच करहिं भनकारा ॥| 
अनवटठ विछिया नखत तराई । परुँचि सके को प्रायन ताद ॥! 
सूर्य, चन्द्र ओर तारागण उसके चरणों के विभिन्न आभूषण हैं। 
इसी प्रकार मानस कर भातर उस प्रियतम जे सामीष्य से उत्तन्न उँसे अपरि- 
मित झान “८ का व्यजना काब ने की है-- ,, 
“देखि सानसर रूप सोहाबा । टिय हुलास घुरथ्न होट छाया ॥ 
गा ग्रेधियार, रैनि मसि छुटा । भा मिनसार, किरिनि रात्रि फटी ॥ 
केंयल पिगस तस पिहेंसी ढही । भेंवर दसम द्ोइ क रस लेही |”? 
रहम्यवाद की मनोटर भत्तक टस प्रसमम मे भी मिलती है। प्शावती! के 
प्रति रतसेन के उाक्ष्य हैं-- 
“अनु धनि ! तृ निसिग्रर निर्सि माटों | हो दिनिय्र जेड़ि के व्‌ छाहाँ ॥ 
आाँटर्टि क्यो जोति ओऔ करा। सरज जे जीत चाँद निरमरा |? 
किन्तु रोद है, दन आध्यागमिक सकतों को पूर्गा्प से कवि सारी रचना मे 
नहीं निमा पाया हू ) क्याकि सारा कथा का घथ्नापक्ष आययामबाद मे नहीं मिल 
स्का हैं। 


ण्जु [ हिन्दी काव्य की भ० प्र० और उनसे मूलखोत 


साहित्य में कवि और काव्य का स्थान--जायसी ने पद्माउतः की 
एचना में हिन्द-सम्कृति के अन्तर्गत अनेक धार्मिक एय टाशनिक विवरण उप 
स्थत करने का प्रयास किया है, किन्ठु ये तियरण अनेक प्रकार से आपूर्ण हैं। 
एचना मे श्र गार पर्णन के अन्तगंत सयोग तथा ज्ियोग वन उत्कृष्ठ हैं। 
प्रत्वकारा के वगन मे उपमा, रूपक ओर उद्यछ्ता क्डि का प्रयोग यथास्थान 
उचित दग क्‌ किया गया है | पाना का चरित्र चित्रण हिन्दू जीयन के ग्रादशा 
मैं भरा है | टनक्ता रचना सत्र मिलाकर काव्य कला का एक उत्काद नमूना उप- 
स्थित करती है भाषा ओर भाया का जहाँ तक प्रइन है, उसम कवि को यवेट 
सफ्लता प्राप्त हु है | कप्रि के कला मक कौशल का ऊपर पजिपरण प्रस्तुत किया 
जा चुका है, उसे देखते हुए' हम कर सकते ह कि रचना हिल्‍्टी साहित्य की एक 
गणनीय वस्तु है ओर यहा स्थान हिन्दी ऊ क्षेत्र म कवि का भी हे । 

भापा आर उस पर अधिकार--प्राय प्रेम-काब्य की सभी रचनाएँ 
अपधी भाषा म हुई हूं | प्रिद्ाना का मत है कि अयधी भाषा के प्रथम कवि 
खुसरो थे | उन्होने ब्रतभापा के साथ सयस पहले अयधी म भा काव्य रचना का, 
यद्याप उनका दृत्टिकोण पहेलिया तक हवा सीमित था । कवि खुसरो के समय से 
हा हिन्दी साहित्य म काव्य का दो हा प्रमुख भाषाएँ था, प*ली यधी और 
दूसरी ब्रजमापा | इन टोनों भाषाओं के ्रादर्श अलग अलग थे । अ्रयधी म॑ 
रचना करनेयाल क्रिया ने दोहे और चौपाई छुल्तो को अपनाया और ब्रजभाषा' 
मे तनेया, पद और कृप्रित्त आहि छुल्दा छो । 

तो इन प्रमाख्यानक-काब्यो के कवियों को अ्रवर्धा भाषा के प्रयोग म क्तिना 
सफ्लता प्राप्त हुइ है ? यदि प्रिचार क्या जाय तो प्रेम काव्य म॑ जो अवर्धी 
भाषा प्रयुक्त हु॑इ है, दद बहुत सरल और स्वाभाविक है | बह जन समाज की 
प्रौली के रूप मे है| सस्कृत की विलप्ट शब्दायली का प्रयोग इन कयियों ने 
न क्या है। 

रस--रस का दृष्टि से प्रेमकाब्य श्र गार रस प्रधान रचनाएं हैं| श्र गार 
रस ऊे श्रन्तर्गत जददाँ स्फ़ीमत की प्रधानता है, वट प्रियोग-पक्त फे प्रतिपादन मे 
अधिक मुख्दर रचना है। श्र गार के अतिरिक्ति दुसर रसों का भी प्रयोग कवियों 
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ने क्थाउम्तु की मनोरजकता बटाने के लिए किया है | किन्तु कही कही शगार 
रस के साथ-साथ वीभस रस के आ जाने से शाल््रीय द्टि से प्रेम कब्य मे एस 
दीप थआ जाता है | 

विशेषतरा--हिस्दी साहिय मे इस प्रे माख्यानक काब्यो से माध्यम से कथा 
साहिय का पहुत छुद्ध प्रिक्षाम हुआ । हिन्दू मुसलमान दोनों मे अपने आदशश 
ओर सफीमत के मिद्वान्तों से श्र म-काब्य को सजीब किया है | धर्म का नहाँ 
तक हृष्टिकोण है, व” हिन्दुओं के वेदान्त और यूफी धर्म ने सिद्धान्त से पहुत 
कुछ समानता है | आचार्य श्रीरामचन्द्र शुक्त ने जायसी ग्रन्थायली से लिखा है-- 
“हिन्दी मे चरित-काब्य बहुत थोड़े हूँ | ब्रनभाषा में तो कोई ऐसा चरित काव्य 
मी, जिसने जनता के पांच प्रसिद्धि प्रात्त की हो । पुरानी हिन्दी वे पृथ्वीराज 
रासो?, वीसलदेय समो”, 'हिस्मीरणसो आदि चीर गाथाओ के पीछे चरित 
क्य की परम्परा हमे ग्रयर्धी भाषा ही मे मिलती है | ब्रतभाषा में रेपल परत 
यासीदास से अनयिलास! का बुछ प्रचार कृष्णभक्तों में हुआ, शेप “रामरमायन?? 
आदि जो दो एक प्रयन्ध-का ये लिसे गए, थे जनता को कुछ भी आकर्मित नहीं 
कर सत्र | “तिशय! की दामचन्द्रिका? का काव्य प्रेमियों में आदर रहा, पर 
उमम प्रसस्य का य ऊ वें गुण नहा हैं, जो होने चाहिए। नरित-काव्य में 
अपरधी गापा की ही सफलता प्राप्त हुई ओर अयधी भाषा थे सर्वश्रेष्ठ रत्न हैं 
'रामचरित मानस' ग्जीर 'प्मायतः | इस दृग्टि से टि्दी साहित्य में हम यायसी 
के उच्च स्थान का अनुमान कर सकते हैं | 


१---राम-मक्ति शाखा या राम-काव्य 


(क) काल और परिष्थिति का प्रभाव तथा मूलख्नोत--(रामभक्ति 
की परम्परा) जिस रामभक्ति का प्रचार उत्तरी-भारत में स्थासी रामानन्द और 
महृत््मा तुलसीदास आदि मनीपियें हारा हुआ; उसकी परम्परा कय से चली, 
इसका निर्णय कसी निश्चित तिथि से करना तो असम्भप ही है। किन्तु थोड़ी- 
बहुत उपलब्ध सामग्री के ग्राधार पर कुछ प्िचार कर लेना आवश्यक है | 

ययपि गोस्वार्मी तुलसीटास ने इस प्रवन का उत्तर मानस! में दे दिया है 
फ्ि राम का चरित वेद में बर्णित है :-- 

“सत्रएी गीध मुमेप्कनि, सुगति दीन्दि रघुनाथ | 
नाम उधारे श्रमित खल वेद त्रिदित गुन गाय ॥? 
दः कं व 


“राम अतर्क्स बुद्धि मन बानी ) मति हमार अस सुनटि सयानी ॥| 

तदपि सन्‍्त मुनि वेद पुराना ! जप्त क्छु कहहिं स्वर्मत अनुमाना ॥”? 

राम तक हीं नहीं, कदि राम के पिता दशस्थजी तक ऊे वेद में नामों- 
“उल्ेज़ की घोषणा करता है :-- 

“आवधपुरी रउद्ल्‍ल्ममनि राऊ ) बेद तरिदित तेद्टि दशरथ नाऊँ॥! 

यदि कदम जाय कि वेद में जिस परमम्त्ता की ओर सकेत किया गया है, उत्ती 
्॒व सारा ऐडयर्य तुलसी ने रामचन्द्र म आरोपित क्या है. और चेंद में राम! 
सामास्मक ईइयर की चर्चा नही है, बल्कि निर्मुणत्मक देपर की चर्चा दे । तो 
इसका भी सा्क्रण तुलसी ऊे शब्दों भ सुनिए +-- 

#बन्दर्ड नाम राम रघुरर की | देनु कृसानु भानु टहिमकर को ॥ 

परिधि हरि इस्मय वेद प्यन सो | अगुन अनृपम गुन निधान सो ॥? 

++ मानस? 
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इतना ही नहीं, वेद में शतुन्न आदि का भी नाम आया है । देखिए कवि के 

शब्दों मं 
“जारे सुमिरन त रिपुनासा | नाम शतुहन वेद प्रकासा ॥! 
“मानस” 

यदि ऊपरोस्लिखित उद्धरणों के अनुसार राम का महत्व वेंद से ही माना 
जाय तो यह कहना “कि राम का महत्व प्रथम हमे थराल्मीकि रामायण! में 
मिलता है. जिसका तिथि ईसा रे ६०० या ४०० वर्ष पूर्य मानी जाती हैं. ५ |? 
न्यायसगत नहीं। 

डाक्टर श्रीरामऊुमार यर्मा (एन आउटलाउन शेंग्‌ दि रिल्ीजस लिट्रेचर 
ओंय डटिया प्र» /--जे० एन० फरबुद्मर! के आधार पर ) लिखते हैं*-- 
#याटमीकि के प्रथम और सप्तम काएट तो प्रत्षित माने गए है. पर द्वितीय से पप्ठ 
काएट तो मौखिक ओर प्रामाणिक है | यय्रपि उनकी यास्तविकता में कही-क्दी 
सन्देश है, पर अधिकतर उनका रुप पिर्धत नदी होने पाया हैं | वाल्मीकि रामा 
यण' का दृष्टिकोण ल्ोकिक है | इसकी यद समसे उठी विशेषता है क्योकि 
इसजे द्वारा ही हम धम ये यथार्थ रूप का परिचय पा सक्नते ई | ग्रन्थ धार्मिक 
न होने के कारण अ्न्धपिश्यास और भायोन्मेप से रहित हैं, अत* इसमे हम 
लोकिक दृण्टिकोण में धर्म का रूप पा सकते हैं | राम प्रारम्म से लेकर ग्रन्त तक 
मत्तप्य ही हैं, उनम देवन्च की छाया भी नहीं हैं | वे एक महद्दापुरुष व्मन्य है 
पर अनतार नही | 'प्रात्मीक्‌ रामायण! मं वैदिक ठेयता दी मान्य हैं, जिनम 
इन्द्र का स्थान अपस्य उुछ ऊँचा है | इनके सियाय ऊुछ अन्य देवी और देवता 
भी हैं; निनम कातिकिय और कुर्रेर तथा लक्ष्मी और उमा मुख्य है | विष्णु 
और शिय का भी स्थान महत्मपूर्ण है, लेकिन उतना ही जितना ऋग्वेद मं है | 
अत भयाल्मीकि समायण” म विषपु ओर राम का कोइ सम्बन्ध नहा है और 
न राम अपतार रुप में दी हैं ये क्यल मनुष्य हैं, मरात्मा है, धीरेदात्त 


3 टा« श्री राभमजुमार वर्मा एम> ए०, पी० एचं० डी०--हिन्दी साहित्य 
का आआलोचनात्मक टतिद्यास छ० ३३३ | * बहा ए० ३३३ | 
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नायक हैं | 

अटसा के दो नो बर्घ पूर्य राम अबतार के रूप म माने जाते हैं | इन समय 
मरमपश का विनाश हां गया था । उसके स्थान पर सुगवश की स्थापना हो गई 
था। तोेद्धबमे प्रिक्रास पर था | इसी समय बुद ईश्वए्व हे गुणों से बिमूपित 
होने लग थ | पौधमत म वे नयीन शक्तियों से सयुक्त भगवान मे पद पर आरूड 
होने जा रहे थे, साभप्र हैं पोडधर्म की इस मीन प्रगति में राम को भी देप्रव 
के स्थान पर आरूट वर दिया हो | इस समय “यायुपुराण” से राम वी भायना 
पिप्छु क झयतारा म मानी गयी | उसम राम ईदयरत्व ता पद पर प्विष्दित 
होते हैं। पायुपुराणः का रचना काटा सब्स्धि है | उम्का रचना बुद्ध इतिद्वासरा 
द्वारा इसा के ४०० ,प्र्प पूर्ण भी मानी गया हैं-[एनमाइक्लोगीडिया प्रब्‌ 
रिलीजन एएड एथिक्स, भाग १२, ५० ५७१)- जो हो, 'वायुपुराण? अधिक 
अशो मे वैद्धमत का मायना से अवश्य प्रभावित हा | 

“बाल्मीकदि रामायग! जे प्रक्तित अशों भ जह्या, विप्णु ओर मद्ेश देवों ऋ 
रूप मे समान प्रझार से सास्य हैं औ राम अशत विष्णु शे अख्तार हैं| इच्ध 
के अनेक गुण विप्णु म स्थापित षो गए हैं और थे अप अपना शक्ति वा 
पिस्तार कर रहे हैं | राम के रूप भे प्रिप्णु की उपासना का लेन प्रिस्तृत हो 
गया, क्योंकि देव-[जा हु साथ-साथ प्रौर पूजा का भावना भी टिन्दू धर्म के 
अन्तर्गत आय गई । | 

४इस्ता के ढो ही बर्ष थाट महाभारत! मे “अहुगीता! के प्न्तर्गत बिप्पु फू 
अपतारा की मौमासा की गई | उत्तम विप्णु के छ अयतार माने गए हैं -- 
घाराट, झुसिद, वामन, मम्य, राम और कृए । 'मभानय धर्म शाह क शअ्न्तर्गद 
मोक्ष धर्म क एक प्रिशेष भाग का नाम “नारायणाय! है निसम बणय धर्म का 
विकास और भी हुआ है । उसम विप्णु का पिकास फल्पम हुआ है। 
टस प्रकार विष्णु खाटा फे रूप म चह॒न्यूतियों व्ग वेश धारण करते है। इसमें 
चासुलैय के साथ साथ सात्वत और पचरात नाम भी दस वैप्णयमत के लिए: 
प्रवुक्त हुए हैं। नारायशीय! म किसु के अयवारों की सरया छ से उडकर 
दस हो गया हूं | 'नारायणाय” के याद संहिता? म भक्ति का सम्बन्ध मी 
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वि से हो गया--एन आउट लाइन ऑँय लि रिलीजस लिटरेचर, पृ० १ ८ो४-- 
जे० एन० फ्रजुह्यार) राम भक्ति म इस शक्ति ने मीता का रप धारण क्या । 
राम का पूर्णत्त गुमकल मही निर्मित हुआ, जय पिप्णु पुराण! (३० सन्‌ 
४००) की रचना हुई | ईसा की छठी शताब्दी रे वाद राम की भक्ति का प्रिकास 
“यमपूर्व वापनाय उपनिप! ओर “राम उत्तर तापनीय उपनिषपद? में हुआ, 
जहाँ राम त्रह्म के अपतार माने गए हैँ | जिस जह्न के वे अपतार है, उसका 
नाम पिप्णु है। इससे याढ ही “अगस्त सुताहुण सम्पराद-सहिता? में राम का? 
महत्व ग्रालोक्कि रुप म घोषित क्या गया है। आगे चलकर “अध्यात्म रामायण 
मे राम देवप के सयसे ऊचे शिखर पर आ गए हैँ | उनकी महिमा का 
पिल्तृत वियरण ग्यारहयी शताब्दी ऊ प्रारम्भ में 'भागयत पुराण? द्वारा प्रथा 
रित हुआ | इस प्रकार ग्यारह शता दी तक राम रे रुप म॑ परिवरद्ध न होता 
रश | इसी समय राम भक्ति ने एक सम्प्रठाय का रुप धारण किया--(ैणयिस्म, 
शैविष्म एट माइनर रिलीउस सिस्टम्स, प््ठ ४७ -सिर आर० जा« भटारक्र) -- 
रामानन्द ने चौदहयी शताब्दी ऊ प्रारम्भ भे टी राम मत का प्रचार उत्तर-भाग्व 
मे जाति उन्‍्धन को ढीला कर सर्वसाधारण मे क्या । टस रामभक्ति का प्रचार 
मुलसीदास की रचनाओं द्वारा चिरस्थायी जायन और साहित्य का एक अग प्न 
गया।? * 


उपयंक्त गियरण के अनुसार डाक्टर रामऊुमार पर्मा मे राम भक्ति परमरा 

का जो मत टिया है, उसके समय निर्यारण के सबंध म कुछ प्रमाण और भी 

उपलब्ध हुए हैं, जो पाठकों के समत्त ये भी उपस्थित किए जा रहे #ं | सर्य 

प्रथम भागयत पुराण? के रचनाकाल के सम्बन्ध में विचार कर लिया जाय, 

जिसे प्िद्वानों की खोज के आधार पर टाक्टर साहप ने ग्यारत्या शता्ी के 
आरम्म का रचना मानी है| 


श्रीमद्भागयत महापुसाण के रचयिता और रचना-तिथि कर समध में गीता- 





# ड्वा० रामसुमार वर्मा कृत्‌ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास? 
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राम-भक्ति शाखा या राम काय | हिट 

प्रस, गारखपर से निइलनेयाल मासिक पत्र कायाग? के भागपताक मे श्रेशा वन 

दिद्यरा द्विवटारा दर लिखित वियरण टिया गया है < >स पर भा प्रियार कर 

्वना आवश्यक है] क्योंकि भागपत से राम चरित पर प्रकाश डाला गया हू | 
भागपतक्षर और भागयत की रचना तिथि -- 

एइवेटाजा लिखत हैं  आर्य-जाति म॒ सत्र प्रचार की उजाद है लिए प्राय 
नो प्रकार क शास्त्र स्ाकार किए गए हं--भझुति और स्घात | “नर ट्रिरिक्त 
जाझिएट पुरतक, पिएल्पस्तक आटि भा शास्त्रों र मेट हैं, [तनका घर्गान उठ 
पे पश्नत्र सरस्थता! मन मे ग्राया हे | श्रुति पु शब्ह निय टाते हैं, सत्र श्रुग 
सत्र सम्बन्तर आर सत्र कह्या म उनका आनुतञ॒ एकंसा रहता है | सा रू 
प्रारम्भ मे प्रगाय, गायता ओर मय सहिता के रूप मे उनका अनाहत ना” हाता 
है | प्रदुद्रा अन्त करणपाल ऊपियाण उसका अनण करते हैं और पीछ आना 
शिश्ययरमबरा मं उही शा मे उनका प्िल्लार करत हैं | तट शरह्श एक हा 
अत है, दश ओर काल + व्यययान से उनम आतर नहा पत्ता | ये परमामा 
के शक हैं। 

+ >सर प्रकार क शास्त्र स्घातः क्दलात ह | मस्वारि स्मृति, महाभारतारि 
अतिटाम, श्रीमटभागउतानि ससपुराण स्मृति शास्त्र के ग्रतगत हैं। ग्रीर इनका 
उपत्ति भाषान के नि पास त्त हुई, एसा मत ऋषिया का है । गापभत्नाह्मगा मे 
ओर ख्शथयतत मे प्राह्मण ग्र था ये साथ पुराणों का मा उग्गन आता है| 
छच्पतान सम्तन क्राप मुनिवो पर लिए या का अर्थ झ्त स्पाट है। परस्ठ 
साधारण जागा प्‌ ज्लण पर ग्रयत हुरूट है । आर उसका भाषा भा साथारगा 
भापा से यल्लनग हा हैं। "सलिए सयसाधारण का चरों का व्यायरिक ता 
ग्राम करन के लिए या के एक एपे भाण्य का आउश्यक्ता हाता हैं जिमसर द्वारा 
सर्यक्ाधारण आपने लक्य-लगाय श्ानि का पहयान सर | हों के छाप दण ४ 
पलिए इनिहास ओर पुराण साथा माने गए हैं “इतिहास पुराणाभ्या बट सपुप 
उच्बिन्‌/ * 





झ भागपताइ--गीवा अस, गारखपुर)--४० ५७ देखिए | 
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आगे द्विवेदीजी लिखते है “वेदों के विभाजन करनेवाले व्यासजी, 
( जिनकी उस्त्ति महर्षि पराशर के द्वारा सत्ययती से हुई ) हा बड़ों के 
वत्त मान स्परुप के सग्रटकर्ता हैं। महाभारत और अठारह पुराणों के कर्ता भी 
यही बेडव्यास हैं | अठारह पुराणों के नाम प्रायः प्रयेक पुराय में आते हैं। 
अठारह पुराणों के नाम निम्नाक्ति ईँ-ब्रह्मपुराण, प्रपुराण, विष्शुपुगण, शिव- 
पुराण, भागवतपुराण, नासदीयपुराण, माकण्डेयपुराण, आस्नेयपु राण, भविष्य- 
पुराण, अक्षवैवर्तपुराण, लिंगपुणण, वाराहपुराण, स्कन्दपुराण, वामनपुराण 
कमपुराण, मस्यपुराण, सरड़पुराण और ब्रह्माटपुगण |'इनके अ्रतिरिक्त 
ओर भी बहुत से पुराण और उपपुराण प्राप्त होते हैं। कई पुराण तो दो दो 
प्राप्त हीते हैं । स्कन्दपुराण एक सहितात्मक है और दूसरा खण्डामझ। दोनों 
ही व्यासफत है) एक पुराण है श्रीर एक उपपुराण । वैसे ही ध्रीमदभागवत भी 
दो प्रकार के प्राप्त होते हैं--एक भागयत ओर दूसरा देवीभांगवत | इनमे से 
महापुराणान्तगंत कोम भागयत है, यह विचारणीय प्रश्न है। देवीभागवत के 
पक्ष में पाँच बाते कही जाती हैं--- 

५१--महाभारत निर्माण के पूर्व ही अठ्ादश पुराणों की रचना हो चुकी 
थी, ऐसा बर्खुने मिलता है। (अ्रटादश पुराग्शानि कृबा सयुवतीमुतः | भारता- 
ख्याममखिल चक्रे ठद्र पद श्तिमू ॥|--स्क० पु०) तथा--अ्रद्धदश पुगसानि 
अष्छो व्याकरणानिच | ज्ञात्वा सयवती सतुब्बक्र भारत सहिताम्‌ ||--म०« पु०) 
भागवत का रचना महाभारत के परचातू डुई, जंसा कि भागवत म लगा हूँ तव 
भागवत व्यासरिचत होने पर भी मद्रापुराण कैसे हो सकता है १ 

४३--श्रीमदूभागयत के टीकाबारों ने भागवत छे स्वरूप का निर्णय 
करने के लिए प्रथम शछोक की व्याख्या मे जो बचन उद्ब्त किए हैं, वे देवी 
भागवत पर पूर्शतः घट जाते हैं और श्रीमदूभागवत पर नहीं घटते | इसलिए 
देवीभागउत ही 'भागवतः शब्द का वाच्यार्थ है| 

४३--मस्स्पपुराण में जहाँ पुग्ों के दान का प्रसग आया है, वहाँ माग- 
बत ऊे साथ हेमसिट के दान की भा आता है | हि के साथ देवीसायबत का 
साज्ञात्‌ सम्बन्ध है, श्रीमदुभागवत का नहीं] इसलिए भी देवीमागउत ही 


॥ 
४०7 ] हिन्दी काब्य की भ० प्र० ओर उनत मलखोत 
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परन्तु सौ परयाल प्रदभारत,फे पूर्ष नहा ) इसलिए जराँ पुराणों रे महामारत 
में पर्य निर्माण का पर्णन आता है, पहाँ अक्ादश परव॑ताले से ओर चहाँ 
परुचात का पणन ग्राता है वहाँ सो पर्याले महासारत से, मतलय समभना चाहिए 
सच्चा यात तो यह है. कि महासमारत ओर पुराण एक ही व्यक्ति  तनाए हुए 
हैं इसत्तिए उनम पृर्रपरभाय की कल्पना हां ठीक नहा है| गीता म ब्ह्मयतों 
का 5 ज्लेस और तहाउज़ो म गाता का, पुरागों म महाभा रत का और मचरकारत में 
पुराणों का उत्लेख इस प्रात का स्पष्ट प्रमाण है कि ये सत्र एक काल ओर एक 
व्यक्ति के लिखे हुए है । पहले रे उने होने पर भी सार्कण्डेय, आरम्ि आदि पुराणों 
मे मच्रभारत का चर्चा है। जनमेजय ऊके यज्ञ में मताभारत का सुनाया जामा 
और सहामारत म जनमेजय की क्या श्राना, ये दोनों ही इस जात के सूचक हैं 
कि यत् के पहले वा परीक्षित को श्रीमदूभागयत सुनाया जा चुका था | जनमेजय 
फे यत्र का पर्गन करनेयाला महाभारत श्रीमदुभागयत >ें पहले उमा था यह 
कह्पना कसा प्रसार सुसगत नहीं है। इसलिए ऐसा मानना चाहिए कि भगप्रान 
व्यास ने पहले सौ पर्वनात्त महाभारत की रचना की, उसके थांद सत्र” पराणा 
का | परन्तु उनके निर्माण से उन्हे जन सन्‍्ताप ने छुआ, तन नारद पे उपदेश से 
श्रीमद्भागयत की रचना की | प्रयेक पुराण में अठारहों पुराणों के नाम आए 
हू | यह यात ध्यान म रख लेने पर फिर यह प्रध्न दी नहीं रह जाता कि पहले 
क्सि अन्य का निर्माण हुआ है। सशोधन, परियत्त न, परियद्ध न एक दूसरे का 
मिलान पहत दिनो तक स्वय व्यास ही करते रहे हैं । इसलिए श्रीमद्भागयत में 
जो यह वर्णन खाया है कि यर महामारत पे पीछे तना है--पर सत्य है, परन्त 
टस महाभारत ऊे पृर्थ उनने र कारण यह अप्टादश पुराणों के अन्तगंत शी है । 
यऋ यरात भी ध्यान म रखसे योग्य है. कि 'भागपत! शब्द की व्युप्तत्ति दोनो ही 
प्रकार से हो सकती है- 'भगय्रया इदम' और 'भगवत इठम! | इससे ठीक ठीक 
अर्थ निकत जाने पर भी भागयत शब्द के पूर्व दिपरी? शब्द लगाने का कोई 
प्रयोजय नी मामल पटता | विशेष लगाने से उलटे यह य्रात सिद्ध द्योती है 
कि पुगाण प्रसिद्ध मागयत शज्टार्थ जीमटभागयत है शोर देगाभागयत उससे 
पृथक प्रर पाऊे का € | 


ह 
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४२ -श्रीमदभागयत्र के निम्नलिखित लत्तण पुराणों म मिलते हैं--- 
थप्राधिक्य गायतीं चर्ण्यते धर्म बिस्तर । 
बनासुरवधोषेत._ तदू_ भागवतमियतें ॥? - (मन्स्यपुराण) 
श्रन्थो:ए्टादशसाइलीं दादशस्कन्थ सम्मित | 
हयग्रीप अहाविया यन इतने बबस्तथा।॥ 
गायया च॑ समारम्भस्तद ये भागवत विदु* !--स्वन्दपुगश ) 
अम्यरीप शुकप्रीक्त नित्य भागपत शूरु | 
पठस्त्र स्पमुखेनापि यदीच्छुमि भवक्ञयम ॥!-- परपुराण ) 
अथोष्य ब्रह्ममृत्नाया भारताथ ग्रिनिर्शय *। 
गायत्री भाष्यर्पोडसों वेदार्थ परिद्र हितः ॥ 
पुराणाना साररूप- साक्षाद्‌ भागपतोदित .। 
द्वावशस्कन्चध सयुक्त शततबिच्छेशई स्थुतः ॥ 
ग्रन्योड्टादश साइस भ्रीमद्भागयतामिष; ॥?-- ( गरुडूपराण ) 
बंजस प्राण मे गायती + द्वारा धर्म का विम्तार और इनासुर »े बध का 
बर्णन हो, उसका नाम भागपत हैं ।? (श्रीमद्मागवत जे प्रथम पद्म मं ही गायती 
का पूरा बणन है । ) 

“रद स्कन्ध! अठारह हजार इलोक्याला अन्थ -जिसमे दध्यग्रीय चरित्र, 
ब्रह्मयया, इत्रामुर बथ का वर्णन है और सायनी से निसका प्रारमत हुआ है-- 
उसका नाम भागवत्त है !? 

दे आम्परीष्र! यदि नुझ्हारी इच्छा है कि में सप्तार से मुक्त हो जाऊँ, 
तो हुम प्रतिदिन शुकोक्त भागयत का क्रमश कक्‍्से अथया अपने आपही 
पठन क्रो ।* 

“यह ब्रह्मय॒त्रों का अर्थ है, मच्रभारत का तापर्य निर्णय है, गायनी का भाग्य है 
ओर समस्त वेदों रे आर्थ को धारण करनेवाला है। समस्त पुराणों का सार 
रूप है, साक्षात्‌ श्रीशुकदेयनी दारा कहा हुआ है, इसमें सी विश्राम हैं, अ्रारट 
रजार इलोको का यह भऔीमदमागवत नामक अन्‍य है |! 

“मरे सत हे सत्र लक्षण श्रीमदृभागयत में घठ जाते हैं | आरमद्मागयत के 


श्ण्ड ] [ हिस्दी रान्‍्य की म० प्र० और उनके मूलखोत 


पहले ओर अन्तिम इल्लोक मं गायती का सार आ गया है |” 

“इसी प्रकार नारदीय महापुराण म जर्ाँ सभी प्राणों का अनुक्रमणिक्रा 
लिखी गयी है, वहाँ श्रीमदूभागयत का अनुक्रमशिक्ष पृर्णरूप स प्राप्त होती है । 
इसी प्रकार दूसर पूराणा म भी इसका स्प्ट वर्णन मिलता है। 'प्मपुराण! मे 
नो-साट लिखा है कि - 

“दशसप्त पुराणानि कृबा सयपर्तीमुतः। 
नाप्तवास्मनसस्तोप. भारतेनाषि भामिनि ॥ 

चकार  सद्दितामेता श्रीमद्भागयती परम 7 पद्मपुराण ) 

अर्थात्‌- सययतीनस्दन व्यास ने महाभारत ओर सतह पुराणों की रचना 

वा, पिर भी उन्हें शान्ति न मिली, तय उन्होंने श्रीमशभागवत की रचना की ।? 

“इसके अतिरिक्त पद्मगुराण में श्रीमदृभागयत के माहात्म्प क प्रसंग में वर्णन 
आता है कि जय भागपत की कथा होने लगी तय बेंद, वेटान्त, सन्त सत्र सहिता, 
सत्रहों पुराण और हजारों ग्रन्थ उपस्थित हुए ।* ऐसी स्थिति मे अ्रठारहयाँ एराण 
यदि श्रीमद्भागयत न ग्रिना गया होता तो इस प्रसग पर सतह हा पुराणों की 
चर्चा न होती, बल्कि ग्रहों पुराण लिखा गया होता । ग्रत अठारहवे 
पुराण की अनुपस्थिति से पता चलता है कि वह पुराण श्रीमद्भागयतर ही है, 
तिसकी कि कथा हो रही थी और यह गिना नु गया था । 

५3- श्रीमद्भागपत के प्रस भें में कहा गया है-- 

“लिखित्या तच्च यो दय्ाद्धेम सिंट्समन्यितम्‌ | 
प्रोष्ठ पया पौणंमास्था स याति परम पत्म्‌ ॥!- (मम्यपुराण) 

#टसका भाव है कि सोने ते सिहासम पर स्थापित करफ जीमद्भागवत 
व्ादान करने से परमपद की प्राप्ति होती है। मूल मे 'हिमसिए! शब्द है, 
पहासन! शब्द नहा है। इससे कई लोग सोचने ईं कि देया का बानन सिंह है, 


*“पवेदान्तानि च वेदाब्च मन्नास्तन्ताखि सहिता | हि 
दशसणपुराणानि सरखाणि तडाडंडपयु ॥”--पद्मपुराण भागपत 
आफफाश एस 2 ह 


४०६ ] [ हिन्दी काब्य की स० 2० और उनके मूलझ्षोत 


सबने समय-समय पर भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाओं में अपने भाव प्रकट किए 
हैं। तत्वबोध, आत्मब्ोध, विवेश-चूशमाणि, अपरोक्षानुभूति, प्रयोध-मुधाकर 
आदि सरल ग्न्थो फे लिखनेवाल, आचार्य शकर ब्ह्मयृत्रों के भाग्य में ऐसी 
कठिन भाषा लिख सकते हैं--साधारण लोग इसका अनुमान भी नहीं लगा 
सकते [**“*“** “इसी प्रकार महाकबि कालिदास की कृतियों --रघुवश तथा 
अपदव में भी भाषा का विलक्तण भेद दिखाई पहला है? 

४५---भागवत का रचनाकाल य्रोपदेव से बहुत पहले का हे और इसके 
रचयिता स्तय भगवान्‌ वेदब्यासजी है|? 

भागवत के रचनाकाल के सम्बन्ध में मीच कुछ प्रमाण दिए जा 


कह कल 
बोपदेव का समय तेरहवी शताब्दी है; ऐसा निश्चित हो चुका है. क्योंकि 
देवगिरि के या«य राजा महादेव का राजत्वकाल सन्‌ १२६० ई० से सन्‌ 
१२७१ ई० तक्‌ माना गया है और सन १२७१ ई० से सन्‌ १३०६ ई० तक 
रामचन्द्र नामक राजा वहाँ रददे हैं। उनके समस्त करणाधिपति और मत्नी थे-- 
हैमाद्रि और हेमाद्रि की प्रसन्नता के लिए ही कविराज श्रीयोपदेव ने अनेक अम्थों 
की रचना की थी। व्याकरण के दस वैथ्क के नो, तिथि निर्णय का एक, 
साहित्य के तीन और भागवततन्व के तीन | भागवततत्य का वर्णन करने के 
जल्िए ब्ोपदेव ने जिन तीन अन्थों की रचना की उनके नाम हँ---परमहस- 
प्रिया', इरिलीलामतः ओऔऔर 'भुक्ताफ्ल। जिनमे से 'दरि लीलाम्गत और 
ुक्ताफ्ल? का प्रकाशन हुआ है | 'मुक्ताफल? की टीका में जो कि हेमाड़ि ढारा ही 
रचित हैं, लिखा £ैं कि वोपदेव ने इन-इन ग्रन्थों की रचना की है :-- 
व्यय व्याकरणे बरेण्य घटना: स्पीता प्रबन्धा शश 
प्रख्याता नव वैय्केटपि तिथि निर्धारा्थमेको:दूभृतः | 
साहित्ये त्रय एव भागयततत्तवोक्ती अयस्तस्थ च 
भूगीवाणिशिरोमणेरिह गुस्णः के के न लोकोत्तराः ॥॥? 
“हरिलीलानत' का ही दूसरा नाम “भागवतानुक्रमणिका” है| यदि बोष 
देव ने श्रीमहुमागवत की रचना की होती तो हेमादि बोपदेब कृत गन्धों के 
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प्रसय मे उसकी भी चर्चा करते, क्योंकि यद उनकी कला को दृष्टि से उत्कृह 
रचना होती। इसे वे भुल्षा टी कैसे सकते थे । किन्तु सच तो यन है कि जेमे 
श्रीघएपामी ने प्र येक अध्याय का सग्रह एक एक छोक का क्या है और जेसे 
भागयत-मजरी! नामक अ्न्‍्थ मे सन्नित्त रूप से समग्र भागपत वा साराश हे 
दिया गया है । यसे दो योपदेय ने 'हरिलीलासूनः से सारे सागयत का साराश 
दे दिया है | उसी पे दो चार स्कुट छोकों को पटकर कुछ लोगों ने धारणा बना 
ली कि 'भागयत! औयोपदेय की रचना है, जो कि उस गन्ध और उस पर 
लिखीं गयी नेमाटिक्ृत ्रैयत्य दीपिका' नामक का को न देखने से हुई है । 
दूसरी थरात यह भी है कि हेमादि ने 'चलु्पग चिन्तामणि! ओर 'दान खशट! मे 
भी 'भागयत' के बचनो कोउद्बृत किया है] यदि 'भागप्रतः बोपदेव कृत होती तो 
धर्म निर्णय के प्रसग में हमाद्रि उसका उद्धरण न देते। इसर अ्रतिरिक्त कुछ 
ग्रौर भी प्रमाण दिए जा रदे हैँ कि ब्रोपदेय के आविर्भाव काल से ही पूर्र मद. 
बरिक 'भागयतः बहुतही प्राचीन काल की रचना है + - 

१०-मथ्याचार्य का जन्म ईसा की व्रारहवी शताब्दी के अन्त में ग्र्वत्‌ 
सन ११६६ में हुआ था ओर परोपदेय का समय तेरहवी शताब्शी का 
अन्तिम भाग है ग्र्थात्‌ सध्याचार्य गोपदेय से सैकरो वर्ष पूर्व हुए थे। श्रीमचा- 
चार्य ने भागतत! पर एक टीका लिखी है, जिसका नाम है-- 
'मागयत ताल निर्णयः । अ्रत तिद्ध है क्रि सब्याचार्य से पहले भागरत 
की रचना हो चुकी थी, यदि एेसा नहोंता तो उसकी वे शी कहीं से 
ल्तिखते ! मध्याचार्य नेह्ी सर्वप्रथम टीका लिखींहो, स्तोयात माँ नहीं; 
क्योंकि उनकी टीका मे अनेक पूर्वतर्तों टीक्ाकारों रे न्राम भी आए हैं, जिनके 
मुख्य माम ह--भ्रीटलुमान्‌ , आचार्य शक्र ओर चिस्रुखाचार्य | उन्होंने गीता 
की थीका म भी नारायणाप्टकाज्षरक्ल्प! से एक उद्धरण दिया है, जिसमे भाग 
धन को पचम्‌ वेद कहा गया है। 

२--श्रीसम्पदाय के प्रधान आचार्य स्थमी श्रीसमानुनाचार्य ने अपने 
विदान्त-तवसार” मे भागवत का नाम लेकर अनेक पचन उद्ध,त क्ये हैं, जो 
मध्याचायं से पहले के हैं | क्योकि आचाय रामान॒ुज का जन्म सन्‌ १०१७ ह० 


३०८) [ हिन्दी काव्य की स० प्र» श्वीर उनसे मलझद 


में हुआ था | स्यारहवी शताब्दी दी इनका सुख्य कार्य-काल हैं। “परेदस्तुति? 
जिम्मम कि दशम स्कन्ध रे छर््पे अध्याव के और एकादश स्कन्च के नाम से 
इन्होंने भागयत के वचन उद्भ्ृत किए हैं। रामानुजाचार्य ने अपने बेदार्थ- 
सग्रट! नामक नियन्‍ध में सायिक पराणों म श्रीमदृभागयत की गयना को 
है और अदारद इजार छोक-सखझ्या का भी उत्लेख किया है | 

« 3--हैमांद्र ने, जो कि बोपदेव के समकालीन थे, भागयत के टीकायार 
के रूप में भ्रीभ्रीधर स्वामी का जिक्र क्या ६ । श्रीधरस्वामी ने पिष्णुपराण 
की टीका में चित्मुखाचार्य की चर्चा की है, जिससे सिद्ध होता है कि पोपदिय से 
पहले भीधरस्पामी शौर उनसे बहुत पहले चिमुखाचार्य हो चुरे हैं | श्रीशड्ट रा- 
चार्य के सम्प्रदाय में श्रीचित्सुखाचार्यनी तीसरे थआचार्य माने जाते हैं) टनकी 
रचना “बित्सुखीः अथपया 'तयप्रदीषिका' पहुत प्रसिद्ध है | इनने समय का निर्णय 
ग्राचार्य शड्धर रे समय पर निर्भर करता ६ | स्पार्मी शद्धराचार्य का समय 
शाकर सम्प्रदाय और मर्ठों की आचार्य परम्परा की दृष्टि मे ईसासे चार पाँच 
से वर्ष पूर्व हैं | उसके अनुसार चित्मुखाचार्य का समय इसा से पृर्ण ही प्रमाणित 
शेता है । यदि शद्टराचार्य का समय प्राधुनिक परिद्धानों झारा ईसा का पाचर्यी 
छुठी या सातरी-ग्राठ्यी शताब्दी भी मान लिया जाय ( कि ऐसा है. नही, 
शड्राचार्य का समय ईसा से चार पाच सो पप पूरे ही ऐै ) तो भी चित्मुखा- 
चार्य का समय नयी शताब्दा सिद्ध द्वोाता हे | उन्होने भागयत पर टीका लिखीं 
थी, जिसकी चर्चा श्रीमध्याचार्य, श्रीधिस्यामी और सिजयतीथ सभी करते हैं ) 
अत भागयत का उनके समय से पृ्थ होना प्रमाणित हो जाता है। 

४- शिन्‍्समेलेज (काशी) से सम्सन्धित सरस्वती भबन के पुस्तकाल्षप में 
भागयत की एक प्रति सुरक्षित है, बर प्राचीन लिपि में लिखी हुई है, अत, जब 
बोपदेब का जन्म भी नहीं हुआ था, उसके बहुत पहले की यह रचना है । 

४--पिद्यारण्य व्यामी, जिनका तेरहवी शताब्दी समय निश्चित हो चुका 
है, झात्मपुराण पे रचयिता उनके गुरु श्रीशड्जरानन्दजी ने गीता की अपनी 
धीता-तातपर्य बोधिनी! टीका में श्रीमद्भागयत के ग्रनेक ब्लोक उदउत क्ये 
हि | वारहव ह्वीं शताब्दी म॒ वे वियमान्‌ थ। याद उनरु समय मे भागवत प्रामा- 
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शिक और लोकप्रिय ग्रन्थ म॒ रहा होता तो वे उसका उद्दरण कैंसे देते ? 
६--आआचार्य अमिनवगुत्त ने जो कश्मौर प्रयमिज्ञा नामक सम्प्रदाय केः 
प्रमुस आचार्य थे और जिनका रुग्कृत साहित्य तथा साम्पदायिको में वहुत 
ब्रह्ा सम्मान था, अपने मत की स्थापना के त्लिए गीता पर एक टीका लिखी 
है, जिममे गीता के चौदहवे अध्याय के शाठवें इलोऱ की व्यारया करते 
समय उन्होने भागवत का नामोल्लेख करते हुए, दूसरे स्कन्च और ग्यारहयें 
सन्‍्प ऊे कुद् इलोकों को ठद्दृत किया है। आचार्य अमिनवगुत्त का समय 
दसबवी शताब्दी निश्चित है, क्योंकि उन्होंने 'बरत्‌ प्रथभिज्ञाविमशिनी' मे 
अपने समय का स्रर्य उल्लेख कया है--/इति नपतितमेडस्मिन्‌ बसरेड्ल्थे 
युगाशे, तिथि--शर्शि ज्लधिस्ये मार्गशीपविसाने ॥” यह समय , कास्मीर 
प्रदेश भे प्रचलित बषे-गणना के अनुसार है । यह बात भी ध्यान देने योग्य हे 
कि श्रभिमब सुमाचार्य शैब-सम्प्रदाय के थे और 'भागपत” वैष्णव-प्रन्थ है, यदि 
भागवत की रचना तात्तनलिक रही शोती या चह प्रामाशिक प्रन्थ न रहा होता 
तो के भागबत का उदरस देते ही क्‍यों ? दूसरी त्राव यर भी है कि भागबत- 
अन्य दशम्‌ शतोब्दी से कुछ टी पूर्व का बना होता तो दसवीं शताब्दी ही में 
( इतने अव्पवाल में ) काब्मीर तक पहुँचना असम्भव था | अतः भागवत की 
प्राचीनता और प्रामाखिक्ता के सम्बन्ध मे यह लोक-व्यापक्च प्रभाव अबब्य 
स्त्रीकार किया जा सक्तता हैं! $ 
७--साख्यक्ारिका (जो कि ईइयरकृप्स विए्चत थी) पर माठराचार्य ने 
एक्थीका लिखी थी, ईसबवी सन्‌ ४५७ और ५६६ के मध्य उस टीका का चीनी 
भाषा में अनुवाद हुआ । जिसके अनुवादक का नाम था परमार्थ ! ये बौद्ध पंडित 
थे अतः विचार करने पर ज्ञात होगा कि अव॒वाद ऊे समय से सैकड़ों वर्ष पहले 
सम्कृत-माठर-बइृत्ति की रचना हो चुकी होगी | उस शक्ति मे भागपतत के-- 
पईत्तद्धवाठुर चित्ताना मात्रा सशेच्छ॒या मु: | 
भयमिस्पुत्नतरो  दप्णे हरिचर्यालवर्णनम ॥ 
>अऔमदूमागवत स्कन्ध १. अध्याय ६, इल्तोंक ३५) 
तमा-- 
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“पड़ न पड्ढाम्भ सुरया वा सुराहुतम्‌ । 
मूत टया तथयका ने यज्ञ मास्यमटात ॥ ? 
-श्रामत्मभागउत स्कत्व १ झ्रयाय ८, रोक ३२) 

उपयुक्त दोना इलोक उद्चूत हैं | गत सिद्ध है कि ३०० ”० सन्‌ ते झासि 
पास भागप्त्त अन्त मोजूद था | 

छ--जगरगुर आचार्य श्रीशक्र तु समय के सम्यध मे आ्नक सत प्रय 
लित हैं, क्याकि किमी क्सा पिद्ान्‌ मे इनका समय इ० सन्‌ पूर्य माना है. और 
फिसा किसी से इ० सन्‌ के याद | अर्थात्‌ ६० सन्‌ में चार पाँच सी व पूप से 
लेकर ईसा की सातयाँ आठया शताली तक उनका समय माना लाता हैं। 
मठो और ग्राचायों की परखरा आटि के पिचार में अधिकाश प्रिद्धाना ने 
“उन्ह इसा + पूर्ण का ही माना टै आचार्यशकर ने प्मपुरागान्तर्गत प्रामुहय 
सहस्र नामावली' का टाका म दा स्थला पर भागयत का उल्लेख क्रिया है। 
प्रथम शतक छ पाँचवें नाम पर उन्होंने लिखा है कि “स स्राश्रय, पर अहम 
परमात्मा परापर | 2ति भागपते |”! इत्ी प्रकार पहले रातक्‌ क्‌ पंचपनय नाल 
पर भी उन्हाने 'पश्यरयटों रूपमदश्र चक्षुपा! आति घतोक उद्बूत कर भाग- 
यत को प्रामाणिक पत्थ मानने का निदश किया है।दइसा प्रकार 'चतुदशमत 
प्ियेक! और 'सर्यसिद्धान्त संग्रह! ग्रस्थ मे पे लिखते हैं--परमहस धमा भागते 
पुराणे के णेनोंदब्रायोपदिष्ट |” अर्थात्‌ परमहसा ने धरमा का भागवत पुरा 
णान्तगत उद्दत को क्राकृरण भायान ने उपदेश क्या हे । यंद्रा नद्दा, आचार्य 
शकर कूत गायिन्दाप्टक नामक एक स्तोय है, उसर एक इलोक म “ सृस्नाससी- 
हेति यशोदातादन शरायप्तनास। यालितउक्तालाकित लाकाल्नोक्चबुट्शलो 
कालिम |” गर्थात्‌ माँ यशाला ने श्रीकृष्ण को हाट कर पूछा 'क्या र कन्हैया ! 
नने मिद्टी खायी है ? यशोदा का डॉट सनकर श्रीकष्णु डर गए शलोर उन्दाने 
सुख था टिया | श्रीक'ण न मुख मे बशाटा ने चीन्‍्हा लोक रे रर्शनक्णि। 
य* कथा भागयत + गअ्रन्तगत ग्राया हयां घना पे हा प्राधार पर लिखा गया 
हैं | इसा प्रकार प्रयोप सुधाकर! नामक ग्रव मे ख्राचाय द्वारा भगवा आफ 
कि। शिरकत क्ीलाओ का परणन-त्रढ्य का मोहित होना, उठड़ी का 


उठड् 
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चुरामा, सके रूपमें श्रीकृष्ण हो जाना, गौओ का पेस देखकर उल्दरास का 
चअक्ति होना आदि--भागवत में आयी घथ्नाओं के ही श्राथार ,पर क्शि 
जे हैं, गोपियों की तस्मयता वर्शनयाले प्रसंग मे उन्होंने स्पप्द कर ढ़िया है 
कि येव्यास ते बचनई | एक ही नी अनेक्त स्थलों पर शाचार्य शकर ने 
अपनी श्रनेक रचनाग्रों म॒ भागत्त की चर्चा करते हुए लिखा हे कि पद 
व्यास की उक्ति है? अतः भागवत की प्राचीनता सिख होते हुए व्यास द्वारा 
भागयत की रचना होने का अमाण भी मिल जाता है । 
६--सम्रदाय परसरा और टतिशस से परिख्याव आचार्य शक जे शुर 
मायिस्दपाद तथा उसके गुरू श्रीमीत्पाठाचार्य थे | हन्होंने पवीस्‍्स्ण की ब्या- 
गाया में ल्िख। £ै--जगहे पौरुषरूपम टति भागयतसुपस्यस्तम । यर भागपत 
के प्रथम स्कनय फ तीसरे अध्याय का पहला ट्लोक है । गोत्याटाचार्य का दुसग 
अन्थ “उत्तरगाता वा टीका! हे। जिसमे उन्होंने तदुक्त भागपने! लिखकर 
डशभ स्पन्‍च के चोदहये अ्रध्याय का चाथा ब्लोक उद्बूत क्या है। 
* श्रेय,प्र्‌ ति भानि मुद्स्य ते प्रिमों क्िश्यन्ति ये उयल तोधलखये | 
तेपामसी क्‍लेशल एवं शिग्यते नान्यद्‌ यथा स्थूलतुपायप्रानिनाम |?! 
इसी प्रकार उन्होने माणइक्योपनिपद पर जो कारिकाँ लिखी हं, उनमे 
भी भागयत का आधय गदश क्या है | सासदक्य कारिका के झनेक साय भाग- 
अत से ही लिए गए हैं, जो लोग एसमा मानते हैं कि गाइगद की कारिकाओं 
से पीछे भागवत का प्रणुय्नन हुआ है आर व्यरिकाओ से भागपत में भाव लिए 
गए हैं, थे श्रद्ध तसम्पदाय से पूर्ण परिचित नही हैं, क्‍योंकि समद्यय में ध्यार के 
शिय शुक्तेव और शुक्ठेव के शि/्य गौह्यट माने जाने हैं, ग्रत: पी मानना 
उचित ई झि गालपाद ने कारिका में भागयत का भय लिया £ै। 
3०--महमूद गजनारी भारत पर सव ६४७ ई० से १०८० २० तक यरावर 
ऑआममण करता रचा | उस समय एक मुसत्मान आउदनी ने भारत में रत्कर 
पदिल्दू-्ुर्म क्र शुजकओ छा ऋष्ययन किया श्र उसे आएशण एग उसके एक 
अन्थ की रचना का ( सन्‌ १०३० ई० के लागबंग )। सन रहरड ईन्मे 
सचाऊ सातय ने उसका ऊग्ने दी अनुयाद किया और ये ठउनर अन्‍्यमाला 
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लदन म प्रकाशित हुआ (अत उसका हिन्दी अनुयाद भी हो चुका है ) उससे 
सिद्ध है कि सन्‌ १००० ई० क क्गभग भारत ग॒ विप्पुपरके भागवत प्रमिद्ध 
था और उसकी गणना प्रामाशिक ग्रन्थो मे थी । 

३१- जमालगज स्टेशन के निकठ ( जो कि राजशाही जिले म पत्ता है ) 
तीन मील रम दूरी पर पहाडपुर नामक एक ग्राम है, जसा कि सोज से शत 
हुआ है, उसका नाम सोमपुर व्मप्राल परिहार है| सन्‌ १६२७ ई० की खुदाई 
सम वहा पहुत सी. मूतिया, स्ूप्ठ और शासन-पत्र प्राम हुए हैं, उनसे अनुसार 
बढ्ाँ जितनी चीजे मिली है, सभी पाँचयी सदी की हैं, उनमे श्रीराधाकप्ण का 
युगुल मृर्ति भी है । इससे सिद्ध हैं कि भागयत की रचना पाँचवी सी जे पृ 
की है क्योंकि आधुनिक अन्वेपको का मत है कि भागयत फे पूर्व श्रीराधामप्णा 
की युगुल उपासना प्रचलित न थी । 

२२--्रथ्यीराजरासो? नामक अन्थ में महाकथि चन्दयरदायी ने जिनकी 
प्रातभा सन्‌ ११६१ ३० म्‌ प्रसिद्ध हो चुकी थी, पर्राक्षित के सर्प द्वारा डसे 
जाने का, भगवान फे दशों अ्बतारों की तथा श्रीकृण के भागवतोक्त-चरिन 
की कथा लिखते हुए पहुत ही स्पष्ट शब्दों म भागवत का उर्लेख क्या हैं. -+ 

'भासत्त मुन॒हिं इक चित्त, ती सराप छुट्टय अक्रम |? 

£ कार ( झुकदेव ) परिपत्त ( परीक्षित ) सम |? 

'लीला ललित मुरार की मुख मुनि कटिय अपार |? 

महाकायि चन्दयरदायी बोपदेव से यहुत पहले हो चुके हैं। भागयत को 
योपदेव कृत माननेवालों मे से कुछ लोगो ने वोपदेय को गीतगोपिन्दकार क्विवर 
जयदेव वा भाई माना है, जो सर्ववा असगत यात है | क्योंकि जयदेव गौडेश्यर 

लक्ष्मणसेन 3 दरप्रारी कवि थे, जिनको सन्‌ १११८ ई० में अधिकार मिला 
था और गोपदेव तेरहयी शताब्दी मे हुए हैं | चन्दरठायी ने 'रासो? में जयदेय 
का » उल्लेख क्या है। 

भारत के प्राय. सभी बड़े पढे विद्वानों, आचाया ओर सुन्‍्तों ने भागवत के 
प्रमाण उद्बूत किए हैं. अतः भागयत ईसा के पूर्ण भी विद्यमान थी, इसमें 
सन्देद नहीं। 
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जप यह प्रमाशित हो जाता है कि भागपत्त महापुराण है और पढ़ ईसा से 
पूर्व प्रद्यामान था तथा इसके रखयिता श्रीकृष्णदपरायन व्यास हैं। तब इसफी 
रचना कर हुई टस पर भी थोडा दिचार कर लिया जाय तो श्रप्रामगिर न होगा | 

प्मपुराण के खन्तर्गत भांगयत माद्दा मय में तीम सामाहों का वर्णन नि 
प्रकार है ;-- 

३--भागयत अरैकृण के परमघामगमत के पश्चात्‌ तीस दर्ष कॉलिपुग 
स्यतीत हो जाने पर भाद्रपद मास में नौमी लिथि से अ्रीशुक्देय ने राजा परी 
द्वित को कथा सुनाना प्रारम्भ किया था ।? 

२--'उमके याद दो सीयप शोर बीत साने पर श्रर्थात्‌ कलियुग स० 
२२० श्रापाट शुर नयी से गोकर ने थुन्धुरारी को कथा सुनायी थी |? 

३-- उसके अनन्तर तीम बर्ष और व्यतीत द्वोने पर अर्थात्‌ कलियुग रू० 
२६० में सन'उमारादि ने यही कथा कड़ी थी। झातः सिद्ध है कि भगवान्‌ 
धीकृष्ण के परमवामगमन की खीखा के पश्चात्‌ ३७ बर्यो झे हीमीतर व्यामदेए 
से मद्राभारत श्रीर भागपत ही रचना कर श्पने शिप्यों को पा दिया था [६ 

_( आगरत माह स्व छुठा श्रध्याप ) 

उपयक्त प्रियरंणों से स्पष्ट है हि भागरत श्रति प्रानीनशल की रचना ऐ 
( जय भागपत ये रचयिता भीक८शद्रप्ायन भगयान ध्यास प्रमाणित हो थूक 
तो भाषवत आधुनिक्काल की रचना हो ही बम मक्ती हू ? (ध्रीर इसके पृ् 
वी रचना सहासारत ( मी पर्यों बाला ) और मत्यमाग्त से पदों की रचना 
ध्रत्मीकषय रामायण ८ थे झाटि-्शम्य माना जाता हैं श्र इसे रचगिता 
सर्द वास्मीकि श्रादि-कर माने जाते हैं। जय यद सिद्ध टि कि माययत है» 
सन में बहुत पूर्े की रचता है तप उसने प्रथम रसी गयी मशाभारत की रखना 
( जिसे डा« रामकुमार यर्मा से ईसा फे दो रो यप याद बी कृति माना £ ) 
यटहुत शर्चान पल की रखतः मिद्ध हो जाती £ और इसके पश्चात बा्मीसय 

डपयु क्त लेगा मे भीयास्तत॒रिणरी विशेशरी के लग से, टो क्या 
के मागपवार में प्रशाशित हो चुका है, सादार रहादता ली एई है। 


श्श्ड ) [ हिन्दी काब्य की भ० प्र० और उनके मलसोत 


रामायण का रचना काल (जो महाभारत की रचना से पृर्त का है,) यद मानना 
कि ई० सन्‌ से ६०० या ८०० वर्ष ही पूर्त है सर्यथा असभय है, क्योंकि 
बास्मीकि व्यास क पहले हुण और उनकी रचना व्यास की रचनाओं से पूर्व 
हुई | दूसरी प्रात यर भी उल्लखनीय है कि महर्षि पराल्मीकि श्रीराचन्द्रती के 
समकालीन थ। क्योंकि यन याता के समय श्रीरामचद्धजजी उनके श्राश्रम पर 
भाई लच्मण और प्रिया जानकी सहित गए हैं * - 
"द्रखत पन सर सेल मुद्राण | गलमीकि आश्रय प्रभु आए ॥ 
मुनि करें राम दडबत कीन्‍्हा । आसिरसाद  सिप्रगर दीन्‍्हा ॥ 
आालमीकि मन अ्ार्नेद भारी | मड्लमृरति नयन निहारी ॥ 
तप्र कर कमल जोरि रघुराई | गोले प्रचन श्रयन मुखढाई॥ 
नुम्ह निकाल दरसी मुनिनाथा | जिस्प पदर जिमि तुम्हरे हथा ॥ 
श्रम कह प्रभु सत्र कथा बखानी । जेहि जेहि माति दीन्‍्ट पनु रानी ॥ 
तात बचन पुनि मात हित भाइ भरत अ्रस रा । 
मो कटहु दरस हुम्हार प्रभु सु मम पुन्य प्रभाउ |! 
अर्थात्‌ श्रामचन्दजी ने उनका आतिथ्य सकार अद्ृण करते हुए उनसे 
याचालाप क्या है और बन में रहने योग्य स्थान के सम्यन्ध में उनमे परामश 
क्या है--. 
“श्रत्र जहें राउर श्रायमु होई | मुनि उदेवेगु न पाने कोई )) 
के ध् जा 
अमस जियें जानि कहिआ्र सोड ठाऊँ। सिय सौमित्रि सहित तहँ जाऊँ॥? 
“मानस? अयोध्या कास्ट) 
यहा नहा, माता साता ने लय और छुश का प्राल्मीक्जा के आश्रम पर 
ही जन्म भा टिया है [%- अत यात्मीकि का समय ६०० या ८४०० पर्प ईसा में 
पूर्व मानते का लाये हुआ कि आज से २६०० यर्य॑ पटले श्रीरामचन्द्रजी भी 





* श्रीरामचरित मानस अयोध्या काएड | 
कद देखिए वाल्मीकि रामायण उत्तर काएंड | 


शम नक्ति शाखा या राम काग [११५ 


मौजूद ये जो स्का असम्भव ८) ययपरि भारतीय उच् पित्रानों ने याव्मीकि 
रामायण की रचना ईसा से १७०० यर्प पृ और मराभारत का रचना 
$ ४७० चर्प पृर् मी माना है किन्तु ये रचनाएँ योर भी अधिक प्रार्चनकत की 
कृतियाँ है| यद्यपि खांज र्रने पर टीसाओं ओर आचायीं की परम्परा 
ग्राधार पर यह कहना कठिन ही उाता है कि ई०७ सन से दस-आीस हार पर्प 
पहले की ये रचनाएँ है । क्गतु भारतीय सम्यता ओर विचार बाराएँ तो करे 
पर्ष पुरानी हैं | यदि उसवा सम्पसू इतितास लिखा भी जाता तो स्वर्सोप प्री 
रामदास गौट व शर्दों म-- भारत का इतिहास टतना प्राचीन है. कि यदि 
श्रादिवात्त से आज तक का टतियस यर्तेमान द्वोता और अ्पन्‍त सक्तेप से लिया 
जाता आर सी सी परस वे कतिए उेपल एक शृष्ठ लिखा जाता तो एक क्रो। 
छामय्रे लाख, ठियासी हजार चार सौ टक्ततीस प्रप्ठ दोते | यदि एक इजार प्रप्ठ 
की एक जिल्द होती ता उन्नास हनार छ* सी आठ मोर्टी-मोदी जिल्‍्दे डोती। 
यदि एक प्रुष्ध मे २४ पत्ति मानल झर बट भी सानले कि कोइ एक मिनट मे 
#क पृष्ठ पट लेगा श्र पाँच पे रोच लगाताए पटना मान लें तथा यह सी 
मान लें कि मरने में पच्चीस दिन पटना हा टोगा नो पूरे अन्थ को पलने में टो 
सौ सब पर्प लगेंगे । इतनी लम्बी परस्थया का उस प्रकार का टॉतिद्ाम होना 
अमंम्भय है जिस तरह का इन परम्सरा-द्वीन राष्ट्र क़ा कयना है! और हो भी 
तो दस युग और संसार है लिए नितान्त निर््थम है। बटनाएँ तो 
प्रकृति से 7क हा प्रकार वी यार पार घटती रहती हैं। टपिदास आपने को थार- 
बार दौच्णता रावा है). सतत प्रकार की यत्साआ की पर-कर दोहराने के 
पहले एक भारी मय की घटना को देकर एक यूत (नियम) निर्शरित रबर देना 
परगत है !! -सानना ही ठीक है ।* 

उपपक्त पविसरणों के द्राघार पर भी यथि यद मानना जि फिस लियि 





डग्यमीकि रामाया की रचना कप हुई ट्सरे स्म्पन्ध से लेपऊ ने झपनी 
दूसरा एस्तक 'रास क्या का मूल खोत गर उसझी परसखय' मे प्रिस्पर पूर्व 
विचार जिया है। है 


श्श्द ] [ हिन्दी काच्य की भ० प्र० और उनरे मृलखौत 


से रामचरित का पर्णन मिलता है, कठिन है। क्योंकि इसकी जानकारा फ सम्पन्द 
ने सन्‍्तोपननक्र सामग्री ग्रभी तक उपलणध नहीं हो रही है, किन्तु प्दिगा 
पदद्गाना की खोजा को मानना तो और भी हास्यास्पद है, क्योकि उनका खोजों 
का समय म”ज दी कट जाता है, एक भी क्सांटी पर खरा नही उतरता। खत. 
आरतीय पिद्दाना का खोजा को ही, चाहे उनके समय निर्धारण म परतिरजना 
का दोप भले ही मालूम हा, नहत्य देना चाहिए | वर्योकि उसम उछे सामयता 
ब्ग आभास तो अपस्य ही मिलता है। कुल मिलाकर (भारतीय ओर विदेशी 
विचारका की खोजो पर परसख््र विरोधी विद्धार घाराआा के बावजूद 
भी ) हम अपना यही विचार प्रकट कर प्रसग समाप्त करते हैं; कि रामचरित 
का वर्णन अनन्तकाल से देँ। 
हिन्दू जनता के एक वर्ग में प्राय यह विश्यास सदा ने चलता ग्रा रहा है कि 
श्रीराम और श्रीकृण साज्चात्‌ पूर्णत्रह्म परामात्मा हैं। तुलसीदास क पर्च 
मदद व्यास ने मदमारत के अस्तर्गत ( भौष्मपर्य आर्थात्‌ ग्रीता भें) 
लिखा है - 
“यदा यदाहि ग्मंस्यग्लानिमवति भारत | * 
अम्युथानमधमेत्य तदात्मान चुजाम्पहम्‌ || 
प्ररि!णाय सापूना विनाशाय च दुप्क्ृताम । 
घम सरथापनार्थाय सभवामि थरुगे युगे ॥ * 
--( गीता अव्याय ८ इलोक ७ व ८) 
अर्थात्‌---“हे भारत ! जय-जय धर्म की हानि आर अधर्म की शद्धि होती है, 
त+वब दी म अपने रूप को रचता हूँ अर्थात्‌ प्रकट करता हैँ। साधु पुरुषों 
का उद्धार करने के लिए और दूषितकर्म क्रनेवालों का नाश करने क लिए 
और धर्म स्थापना क लिए युग-युग मे प्रकट होता हूँ।” 
इसी प्रकार तुलसीदास जी के शब्दों मे 
“जय जब होः घरम क हानी ॥। बाटहि अमुर अधम श्भिमाना ॥ 
हि हैः तु 
तर तप घरि प्रभु तिबिध सयेरा | दरहि कृपानिधि सज्जन पीस ॥ 


श्श्य ] [ हिख्दा-काब्य का भ० प्र० आर उनऊ मृलबोत 


अर्थातू- “आप साज्नञात्‌ चक्रपाणि लक्ष्मीपति प्रभु भ्रांनारायणदेय हैं, 
सता सानात लक्ष्मी हें ओर आप भगयान्‌ प्रि्णु, कृष्ण एव प्रतापति ईं | 
आपने रायण यथ के लिए ही मानय शरीर घारण क्या है। 

मगयान्‌ ऊ परमघाम पथारने के प्रकरण से यह जात और भी स्प्टहो 
लाता है कि भ्राराम सात्तात्‌ पूर्ण परमेदयर थे | क्याकि उस समय अकह्मा के 
कुथनानुसार श्रायम ने अपने भाइया सद्दित ,इस मानय विप्रट से हा उस 
ऋणय तज मे प्रवेश किया-- 

“विवेश वैणव तज सशरीर सहानुज ।? 
+ वा० रा० उ० का० ११० अ०, छलोक १२) 

इस प्रकार राम पिप्णु के रूप म पहले ही प्रतिण्ठित द्वो लुसे हैं। ओरल 
क्राप्य वाढ्माकि रामायण म चिन स्थला पर राम विपूणु पे आ्वतार माने गए हैं, 
कोई कारण नव कि उन स्थला को प्रक्षित अ्रश मान लिया जाय। देवी देव 
ताक्रों का सान्‍्यता वामीकि रामायण म तो थ्रा ही गयी है। अत राम बुद्ध 
के पहले वा इस्परत के पट पर आहट है, उनके ईश्यर म्सने जाने का, बुढ़ के 
इब्पसत्त के गुणा से गिभूपित होने का जौद्धी प्रभाय नहीं है| नब्कि यही सत्य 


है कि राम श्र कृष्ण जय पहले मे ी विध्पु माने भाते थे, तन बुद्ध भा उसत्ती 
प्रकार [एक अवतार माने जान लग | इसी प्रकार राम का चरिप्र जिन 


ग्रन्था में वर्णित है वे यहुत ही प्राचीनकाल ते अन्य है, सम्हें ईसा की शता 
 टयों के आस पास की रचना मानमा सवंधा अन्याय है | उपयक्त प्रसझग में 
जैसे भागपत रे रचनाकाल के सम्उन्ध सं विचार किया गया है उसी प्रकार 
उन सभी दरामचरित का वणन करसनेयाले ग्रन्थों की भी रचना तिथि के सतध 
में बिचार क्या जा सकता है। किन्तु स्थानाभाव से यहाँ उसे हम नहीं दे 
सटे हे । 

राम-भक्ति फी दाशनिक प्रप्ठ भूमि--ययपरि अधिकाश भारतीय सतो 
और कप्रिया या हिना जनता ने रामचरित का वर्णन वेदो में भां माना है, कितु 
पराल्मीकि रामायण, सहामारत भागयत, बह्ाण्ट पुराण ऊे उत्तर खण्ड श्रध्यात्म 
रामायण फिणुपुराण्ण, रमपूर्चत्तापनायोपनिपद, रामउत्तरतापनीयोपनिषद 


राम-माक्ति शाख दा सम ऋब्य ] (११६ 


और अगस्त-सुतौच्ण सदाद सहिता आदि मे रामचरित का विवरण स्पप्ट रूप 
से मिलता है ओर टसके भ्रातिरिक्त राम को विप्यु का अचतार भी इन अन्यो 
में साना गया है। जसे भागवत में देवताओं मी पआर्यना से साक्षात्‌ परबह्म पर- 
सान्मा भगवान भ्रीट्ररे ही अपने अंशाश से चार रूप धारणकर राजा दशरथ 
के दुन हुए :--- 
/ खट्वाद्टाद दीपवाहुसच रघुस्तस्मातू प्रधुश्रवा 
शजस्तस्नों सहांगजस्तस्माद्‌ डशरथोड्मबत ॥ १ ॥ 
तस्याप्रि भगयानेष साज्ाद ब्रह्ममयों हरि: । 
अंशाशन चलुर्घागान्‌ पुत्नच प्राथित: कुरे:। 
राम लकज्ञमण॒ मरत शय्ूझा इति रजया॥ २॥? 
-+भागवन नवम स्कन्ध आ« दस, इलोक १-२) 
डर्सी प्रकार अन्य ग्रन्थों मे भी राम विप्रपु के अवतार माने ,गये हैं । किन्तु 
आगे चलकर अ्रद्वतवाद के प्रतिपादक स्वामी शक्राचार्य ने ब्रह्म की जिस व्याय- 
हारिक सगुण सत्ता को स्वीकार किया, बद स्वामी रामानुजाचार्य दारा से» 
2०७३ मे सम्प्रदाय के घेर में प्रतिष्ठित हुई । अयोत्‌ राममक्ति ने सम्प्रदाय का 
रूप अरुण क्या | टस समय समानुजर्जी के श्री सम्प्रदाय में विष्णु या नारायण 
को उपासना का विधान हुआ | श्रागे चलकर इस सम्प्रयाय में उच्कोटि के 
रुनत हुए | विक्रम की चौदहवीं शताददी ऊे अन्त में वेप्णव श्री रम्मरदाय ऊे 
प्रधानाचार्य राषयानन्दर्जी हुए, जो काशी में रहते थे, उन्होंने रामानन्दवी 
को दीज्ञा दी । दीक्षा अदगण करने के उपरान्त भ्रीरामानस्दर्जी ने भारतवर्ष का 
पर्यटनक्र इस तम्प्रदाय का प्रचार क्या, जिसने उन्हें उत्तर-भारत में विशेष 
सफलता मिली | इत सम्प्रदाय मे श्रोगमानन्दजी ने जातियाति का प्रतिवरः 
ने रखा, इसलिए यट सम्प्रदाय सर्वाथारण के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ | 
श्रीरामानन्दर्जी ने आचार्य रामानुज़ के सम्प्दाय में दीक्षित होकर भी 
आपनी उपासना-पर्ात भिन्न रखी, अर्थात्‌ उपासना ऊे निमिन् ब्रेकुरठ नियासी 
पिश्यु कर स्वरूप न अद्ण कर दाशरथि राम (जो पिप्यु ऊे अखार हं)वा 
ही ध्राश्रय अटणु क्या | इनक टव्प्टद्य राम हा हुए आर राम-नाम मूलमभ 





१२० ] [ हिल्ली कब्य की भ० प्र० और उनसे मूल्खोत 


हुआ | वत्रषि इससे पृर्प भी राम की भक्ति की जाती रही, क्योंकि रामानुत् 
चार्य ने जिस सिद्ान्त का प्रतिपादन किया था, उससे प्रयर्तक शठकोणचाई 
पाँच पी प्रथम हो चुके है |& शठकोपाचार्य ने अपनी महरूगीतिः में कहा 
-7““शरथस्य सुत त गिना अन्य शरणबान्नास्मि [7 
*वामारामानुज ऊ पद्चात्‌ उनरे शिप्य क्रेश स्वामी ने रामभाँक्त समधी 

“पचस्तयरी? अन्य की रचना की । द्रागे चलकर भ्रीरामानन्दजी के शिष्य हुए-- 
क्रीर, रैटास, सेन नाइ और गाँगरीनगढ के राजा पीपा, जो पित्त होकर पर 
भक्त हुए। भक्‍तमाल म रामानम्दजी के वारद शिप्यो का उल्लेख है, इन्हा 
शि/यों की परम्परा में भस्तयर कप गोस्पामी तृतसीटास हुए, जिन्‍्हाने स्वार्मी 
दामानन्दर्जी क सिद्वान्तों को लेकर अपनी अलौक्क प्रतिभा द्वारा व्यापक दग 
से रामभक्ति का प्रचार किया | ग्रधिक क्या लिखा जाय, इतना ही लिखना 
पर्यात है कि जहाँ 'क 'खः भी नहीं पहुचा, रे तुलसीदास ने अपनी चौप 
इयाँ पहुचा दी | रामभक्ित के पीले हुलसीदासजी की जो दार्शनिक भावना 
मिलती है, वह उमर प्रिनय पत्रिका और “मानस! मे आअयन्त क्लि्ट और 
रहस्पपूर्ण दोने पर भा पड़े ही सरल दग से देखने को मिलती है। स्वत, 
आम योध और आत्म निवेग्न का अधिक अश हो जानें त कारण विनय 
पत्रिका! में अधिक स्पर्शकरण नहीं हवा पाया है, किन्तु फिरिभी कुछ पते 
अउ्श्य एसे हैं, जिसम आचार्य शेकर + भायातरा का निरूषण सहच ही हुआ 
है, जसे-... 
के केसव कि नजाद का कह्यि। 

देखत तय रचना बिचित अति स्मुक्ति मनहि मन ग्हिए ॥ 

सन्‍्य भीति पर चित्र, रग नहि तनु ज्िनु लिखा चितर। 

धाए मिटे न मरे भीति टुख पराइय इष्दि तनु हेरे ॥ 

रपिकर नीर बस श्रति टाइन मकररुप तेहि साहा। 
>*महेस्टा साहित्य का इतिद्ासः--आचार्य चमचन्द्र 
प५ ११८ देखिए । + 


गुक --छुठा सस्करण 


राम भक्ति शाखा या राम-काब्य ] (हर 


उदन हवीन सो ग्रमे चराचर पान करत जे जाडी ॥| 
कोठ क्‍द्द सय, कूट क* कोऊ जुगल प्ररल करे माने | 
नुलसिदास परिदरे तीमि भ्रम सो शआपन परहिचान ॥? 


-+(विनयअत्रिका) 
प्रिनयशत्रिक्षा रे इसपढ़ से ज्ञात होता है कि उुलसीदास जी झालार्य शकर 
के अ्द्वेतवाद को मानते हुए भी उसे “भ्रम? मानते ये | 
दूसरी रचना 'मानस' मे, जहाँ तुलसीदास ने घटना प्रसग में भी दर्शन का 
पुद्ध दे दिया है, दर्शन का बिशेष व्यापक ओर परिमाशित रूप देखने को मिलता 
#। बाल्काणट में, जले उन्होंने ईध्यर भक्ति का नि*पण क्या टै, अपने 
दार्णनिक विचारों का श्राभान दे ठिया है | इसी प्रकार लक्धमण निपादे सगाद, 
शाम-तारद सयाद, बर्षा शरद प्र्णन, रामलद्ुमण सप्राद, गढड़ और कागभुमडि 
सपाद में गोस्पामीजा ने अयनी दार्शनिक्ता का परिचय दे दिया * | ततसी- 
दास ने भगयान अरामचन्द्रजों को आददपूगेत्रद्म माना है "विधि डरिदतर 
जदित पढ़ रेनू । विधि दरि सम्भु नचायनि हारे! का बर्णन अनेक थार किया 
ह श्र्थात्‌ श्रद्वेतयाद ये प्रद्म जे लिए ते परिशेषण प्रयुकत हुए है, नुलसादास ने 
उन सभी पिशेषणों का प्रयोग किया है। इस अद्रतयाद की व्याख्या में 
माया के लिए भी स्थान हैं. लिमका यर्णन गोरशशीजी ने पहुत थार क्या 
है | तुलमादास व वैश्गय होने में तो कोई सन्देश नरी, अ्रत यह क्‍च जा 
सकता है कि वे अपतारवादी भी माने जायेंगे। यही कारण था, उन्होंने मानस! 
मे ख़पने ब्रद्म वो यदेवाद प शर्णों में व्यक्त ब्यते हुए थी उसे विशिश्शडत 
गुर्णों से विभूषित कर दिया है :-- 
“कक शनीह हऋरूप अनामा। अब सचिदानन्द परधामा॥| 
व्यापक विद्यरप्र #ेगगाना। तेरे धारि ठेह चरित कूत नाना ॥ 
सो फेसल भगतन दिल लागी | परम कशणठु प्रमत खनरागी ॥- -'सानर' 
ज्ञ् नुलमीदास श्पने बढ़ा को अदतयाद के अन्तर्गत बन दियाते है, कि-..- 
« गिरा प्रग्थ जल परीचि सम कहियत निम्न न मिन। 
"माम रूप दुई देय उडी | अक्षय अनादि सुसान॒क्ि झाभी (४ 








श्र ] [ हिन्दी कब्य की भ० प्र० और उनके मृलखीत 


“व्यापक एक ब्रह्म अबिनासी। सत चेतन घन आनेंद रासी॥?! 
५४ईब्बर अस जीव अविनासी | चतन अमल सहज सुखरासी ॥”-'मानला 
वहाँ उसे विशि"्यद्रतवाद के अथ्न्तगंत लाने के लिए सती में प्रय्न उपस्थित 
करा देने हैं कि-- 
#श्रह्म जो ब्यापक बिग्ज श्रज, शक्ल अनीह अमेद । 
मो कि देद् घरि होड़ नर, जाहि न जानत वेद ॥?--मानस 
जिसके उत्तर में कहा गया-- 
“सगुनिद्दि अगुनिटि कछ्ु भेटा | गावहिं मुनि पुरान छुच बेदा | 
आगन अरुप अलख अज्ञ जोई । भगत प्रेम बस सगुम सी होई ॥ 
जो गुन रहित सगुन सोड कैसे | जल हिंम उपल बिलग नें जैसे ॥ 
जासु नाम श्रम-तिमिर पतंगा | तेड़ि किमि कहिय बिमोह प्रसंगा |।-- मानस 
53 कण; ्् 
“जगत प्रकास्य प्रकासक रामू | मायाधीस ग्यान गुम धामू |) 
जाठे सत्यता ते जड़ माया। भांस सत्य इवब मोह रह्ाया ॥ 
रजत सीप मर्दे भास जिमि जथा भानुकर-बारि | 
जदपि मृपा तिह्ं काल सोइ, भ्रम न समें कोड टारि॥ 
एटि विधि जग द्वरि आश्रितरदई । जदपि असन्य देत डुखु अढई || 
जा सपमे सिर काटे कोई | बिन जागे न दूरि दुख द्वोई ॥ 
जामु कृपा अस श्रम मिटि जाई | गिरिजा सोई कृपालु रघुराई ॥ 
आदि अन्त कोठ जामु न पावा। मति अनुमान निगम असगावा ॥ 
बिनु पद चल सुने बिनु काना | कर बिनु करम करे बिधि नाना ॥ 
आनन रहित सकल रस भोगी | ब्रिनु बानी बकता बड़ जोगी ॥ 
तन बितु परस नयन बिनु देखा | गंदे शान बिनु बास असेखा ॥ 
अस सब भांति अलौकिक करनी | महिमा जासु जाड नटि बरनी ॥ 
ज्ेहि इमि गाबहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ,ध्यान | 
सोड दसरथ सुत मगतद्वित, कीमलर्पात भगवान ))”- मानस 
कहने का ताल है कि गोस्वामीजी ने अद्वेतवाद के अन्तर्गत चिशिष्ठादैत 


श्रड ] [ हिन्दी काब्य की भ० प्र» और उनके मलखोत 


“तयापक ब्रह्म निरजन निगुन बिगत विनोद | 
सो अज प्रेम भगति बस कौसिल्या हे गोद ॥” -मानस 
२--व्यूटरूप--यहे स्परूप विच्य की स॒ष्टि तथा लय +े हेनु है। पटगुए्य 
गिग्रह में से मान दो गुण ही स्पष्ट होते हैं, वेछ गुणों में से चाहे जान आर 
बल हों, चाहे ऐश ओर वीये या शक्ति और तेज हों । 'मानस' में इसका 
पनिरूपण इस प्रकार है. -- 
जाउे तल प्रिरचि हरि ईसा | पालद सजत हरत दससीसा | 
जा पत्ल सीस धरत सदमानन | अटकोस समेत गिरि कानन ॥?- मा? 
३--गिभवरूप--इसके अन्तर्गत प्रिप्पु के अप्रतार मुख्य हैं, यास्तय में 
'यह रूप नर लीला + लिए होता हैं, 'मानम? म दसका वर्णन इस प्रकार है *“-- 
४ जनि टरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा | ठुम्हरि लागि धरिहों नरवेसा ॥ 
असन सहित मनुज अप्रतारा | लेडहडे दिनकर प्रस उदारा ॥ 
हरिल्छें सकल भूमि गरुआड़ | निरभय होहु देय समुटाई ॥?- मार! 
भनिज इच्छा प्रभु अयतरइ, मुर महि गो ह्वित लागि | 
संगुन॒उपासक सम तहें, रहहिं मोच्छु सत्र स्यागि [[>-माण? 
इ-ञअनर्यामीरूप--उसके अनुमार ईश्वर समग्र ब्रह्माट की गति से अ्यंगत 
रहता है | उद चापा के अन्त करण में प्रयिष्ट होकर उनका मियमन करता 
रहता है | इसी रूप म श्रीरामचन्द्रजी ने अप्तार ने रहस्यों को मुल्तमाया है 
मानस म स्थान-स्थान पर टसका सकत मिलता हूँ - 
“डर अन्तर्यामा रपुराऊ! तथा 
#ठप्र रघुपतति नाज़त संत कारन | उठे दरिप सुर कात संयाग्न ॥” 'माझा 
५--प्रचवितारन्प-- इससे अनुसार अकह्म का स्मरूप भक्ता के हृदय मं 
अधिष्ठित होता है पे जिस रूप से त्ह्म को चाहते हैं, पद उसी रूप मे उन्हें 
ग्रात्त होता है | मानस? म दसका वर्णन इस प्रसार है- 
#माता पुनि बोली सो मति डोली तत्हु तात यह रूपा ! 
कीतिय सिमुत्तीला अनिप्रियमीला यह सुख परम अनूपा ॥ 


गम-भक्ति शाखा या राम काए | [१ 


सुनि उचन सुताना रोदन ठाना, छोड पालक मुरभूगा। 
यह चरित जे गायहि हरिपद पापहि ते न परहि भयकुषा ॥?-मार! 
अद्वतगरद को मानने पर भी पिशिक्षद्तथयराद के पोपक सहामा 
हुलनीदार' ने मानस' मे नली साति स्पष्ट झूर दिया है कि उनके सम््रदायगत 
पिचार विशिशद्वतयराद से अधिक प्रमायित हैं। रामतन्म छे प्रमइ्ट में माता 
कौमिल्या द्वारा जो ल्तुति कराई गयी है पर पृर्णरूप से विशिश्द्वेतवाद हू 
निद्वान्गनुसार ही है--स्न॒ति की प्र्ठ भूमि एप रुप चितणग- 
+ आए प्रकट कुपाला टीन दयात्वला कौसिह्या हितकारी। 
हरण्नि महतारी मुनि मन द्वारी अदुभुतरूप पिचारी ॥ 
लोचन अभिरामा तनु घनस्यामा मित्र ग्युधभुजसारी | 
भूपन बन माला नयन ग्िसाला सोमानिन्पु खरारी ॥?-- मारा 
१--पररूप का सरेत ३-- 
+ कह ठुड़ क्स्जोर्स अस्नुति तोर्री ऊेद्टि विधि कहीं ग्रनता । 
मायागुनस्यानावीतञ्ममाना वेद पुराना सनता ॥४-- मा 
२- न्यूररूप का सक्त- 
+ क्झना मुख सागर सत्र गुन आगर जेटि गायरि श्रुति स ठा । 
सो मम हित लागी जन अनुरागी भयठ प्रगठ औीकन्ता |7?-मा०? 
२-गिसय रूप का से केत-- 
४ अ्माएट निकाया निमिन माया रोस रोम प्रति चेद कटे | 
मम उर सो यासी यट उपहासी मुनत धीर मतिथिर न रहे ॥”- मा* 
८--अनर्यामीरुप का न केत-- 
£ उपजा जब्र ग्थाना प्रभु मुमुंकना चरित बहुत परिधि कीन्‍्ट चहँ । 
कड़ि कथा मुचई सात बुकाई ऊेद्दि प्रकार मत प्रेम लटे ॥7--मा०ः 
$--अर्चापतारूप का स झेत ३-- 
“ माता पुनि बोली सो माति डोली तजहु तात यद रूपा | 
कौज सिसु लीला अनिप्रियमील्य पट मुख परम अनपा ॥ 
मुनि वचन मुताना रोइनठाना होंइ वालक मुरमपा। 


१२६ ] [ हिन्दी काव्य की भ० प्र० और उनके मलसोत 


यह चरित जे गावहि हरि पद पायर्द ते न परहिं भवक्पा ॥! 
“प्रिप्न घेन सुर सन्‍्त टित लीन्‍्ह सनुज अबतार | 
निज वच्छा निर्मित तनु माया गुन गोपार ॥"'- 'मानस! 
अतः स्पष्ट है कि मानस! में अध्यात्म रामायण का अनुबर्तन करने पर 
भी ( जिसमे कि अद्वेतवाट का सिद्धान्त विशेपरूप से पाया जाता हैं ) तलसी- 
दाम ने विशिश्दद्वेतवाद ऊे दार्शनिक सिद्धान्तों के श्रम्तर्गत गम भक्ति वी प्रति- 
पह्टित कया है | 
रामभक्ति अपने अति उन्नतकाल में (यहाँ पर तुलसीदास के समय से 
तात्पर्य है ) जिस टाशनिक भाववारा के अन्तर्गत आई उस पर तो थौट्ा-सा 
प्रिचार हुआ; किन्तु जब हम ऊपर लिख आए ई कि रामभक्ति ग्रमनतकाल 
में अजश्व हिन्द्र जनता के बीच चली थआ। रही हे, तो प्रव्न यह हो सकता है कि 
अ्रद्ेतवाद (जिसके आराद्रि प्रवत्तक रबामी शक्‍राचार्य थे) और बिशिप्या्घत 
चाद (जिसके प्रवत्त क स्पार्मी रामानुजाचार्य थे) आदि दाशंनिक कोटियों के जन्‍म 
के पूर्व रामभक्ति किस दर्शन के अ्रन्तर्गत समझी जायगी? क्योंकि इन ाश- 
निक विचार धाराओं के प्रवर्सको क्रे बहुत पहले से ही रामभक्ति चली आा 
रही थी | गत: थोड़ा इस पर भी विचार कर लेना आवश्यक है । 
वास्तव में आदिद्षान पूर्ण था। उसी के अ्रशों को लेकर आवश्यकता, 
समय श्रोर प्रमाद के कारण अनेक विचारों का आविर्भाव हुआ । उपनिपदो से 
लेकर पुराणों तक मे बह एक आादिज्ञान एकदी रूप मे मौजूद है | प्रिद्ानों का 
मत है कि पुराण वो वेदों के भाष्य दी है, अतः उपनिपदों का ज्ञान पुराणों में 
स्पा हाँ गया है । उसा को अनेक दृष्टिकोण से अहगग करने के का रण प्नंझ 
दर्शन-बाद की उल्त्ति हुई है | शास्त्रों फे उत अनादि ज्ञान के हो रूप 
दिखायी पते है ग्रयात्‌ एक अनिर्ववनीय सत्‌ , चित्‌ , आनम्द-स्वरूप शालत- 
सत्ता है| उसके दो रूप हैं १- निमग्ुण और निराकार स्वरूप तथा २--- 
सगुण म्यरूपय | दोनो की व्यापक्ता एक्-सी सानी गयी है। क्योकि जस नियु गण 
स्परूप जिम हैं; वैसे दी संगुण रमे|ूप भी स्वंगत है | समी संगुश रूप, सभी 
च्वीलाएं सदा सबत व्याप्त हैं | देश काल की क्व्यना वहाँ नर ६ जाता | 


सम भक्ति शाखा या राम-काय ॥ [ (२७ 


पेंढ जो उपलब्ध पिथ्य साहित्य में प्राचीनतम्‌ हैं, वे य्यादि ज्ञान हैं । समग्र 
मानप ज्ञान, चाहे वह क्तिना भी उच्च क्यो न हो, टसी फू कसी न किसी अश 
की अम्पष्ट या स्पष्ट व्याख्या मात्र हे। हिन्दू शाल््रों मे पर्णय मिलता है कि 
खष्टि के मनुस्येतर प्राणी भोगयोनि के जीव हैं, वें अपने क्‍मों का छल 
भोगने के ल्षिण उन योगियों मं अवतीर्ण हुए हैं। जन्म से हा अपने भोग 
जे उपयुक्त ज्ञान, स्वभाय तथा शक्ति पा जाते हैं | इसलिए उसे शक्ति दी गयी 
है कि वह समस्त ज्ञान का ग्रहण कर सत्र] टतना होते हुए मी जन्म से 
आनय को कोई ज्ञान या स्वभाप नहीं मिला है जो कि यह उसी के श्रनुत्मर 
चलने को वियश हो । मानय अपने आप चुछ सीख नही पाता, उसे सिखाया 
जाता है | मानय उ स्वभाय में एक टोप या पिशेषता यह भरी परिलक्नित होती 
है कि पढ् ज्ञान को मूला करता हैँ। ग्राज हनियाँ की खाजों क आधार पर 
कत्य जा सकता है कि ज्ञान सम्पन्य जातियाँ काल्लान्तर में ध्यमम्य या ज्ञानरिस 
हो जाती हैं | जन य* बात साय दे कि धारे परे ज्ञान सिस्मत होता जाता 
है, तो यह भी स्वत सिद्ध है कि मानव का आदि ज्ञान भी पूर्ण था। कोई 
पकिसी को नया ज्ञान नहीं सिखाता, मात भूले ज्ञान की स्मृति दाता है| 
क्योकि जिसमे ज्ञान होता ही नहीं, उसे ज्ञन सिखाया हा प॑से जायगा। 
आनन्द की भाँति ज्ान भी अम्त करण में निहित रहता है, क्योंकि ज्ञान चेतन्य 
का स्पस्प हैं । सह्ति जे आदि मे सानय को जो टब्यरीय ज्ञास प्रात हुआ, वह 
र्यथा पूर्ण या, उसी ज्ञान को 'पिढ! करते हैं। यत्यी कारण है कि पिश्य को 
सन्देश देनेयाले मटापुरुष को: नयी शिक्षा नद देत, यलक प्रमाट्यश पैली हुई 
चुरीतियो को मध्कर धर्म से पुनुरद्धारक के नी रूप मग्ात है ] पास्तय मे पूर्ण- 
ज्ञान का जो मल-छहात है समय प्क्र उसम अनेक युगपुरुषा त द्वारा अनेक 
चाराशों का फूट पतमा उसका साज्ञी है। जिन प्रक्मर कुएं का जल शनाड़ि 
काल से पत्त मान ६ किन्तु उसे कोई यामी जल नही कट सकता परन्तु उसी 
जुर्णो का जल पढि किसी परे मे भग्क्र रख दिया जाय ता कुछ द्‌ए पे पसचात 
चले गयी म्ता जाने लगेगा | ताकत कुएं से निकलता जत्ल ताज और घडे 
च्ा जल क्या जायगा | उसी प्रकार सर्वशन्तिमान्‌ इदयरप्रदत्त पर्णशन (पेट) से 


श्श्ष्] [ हिन्टा कब्य की भ० प्र» और उनके मूलख्ोत 


छाँटकर एकाश ज्ञान जिसे जन समुदाय भुला चुका रहता है, उसे कोई य्ुगपुरुष 
पुन जाएतकर समाज का कल्याण करता है, जिसे उस युगपुरुष का देन कहां 
जाता है | यर्टी कारण है हमारी भारतीय दाशानक घाराएँ---ग्राइत (जन) 
दर्शन, आस्तिक ठर्शन, बौद्ध दर्शन, वेशेपिक दर्शन, न्याय दर्शन, योग द शंन, 
पूव॑ मामास-दर्शन, उत्तर मीमासा दर्शन इसक पच्चात अद्वतयाद, 'विशिष्ठात्र त, 
द्तयाद, दो तावोत और शुद्धाद्वत आदि सभी दाशंनिक पिचार पिमिन्‍न होते 
हुए भी अनाट्ि मूत ज्ञान से ही प्राणवन्त हैं। इनम जो बुछ भी सन्देश हे 
यह सत बैद मे हम प्रात हो जाता है। अत राम नर का दार्शनिक धाप्ट्कोण 
(अद्रेत और पिशिष्यद्र त के आदि प्रयत्तको क जन्म के पूर्व भा व्यास 
आदि की रचनाझ्रों द्वारा राम भक्ति, जो उसी रुपरन॑ चली आ रही थी, ) 
समभाने 7 लिए यहीं एक साधन है कि दर्शनों दे; पगीकरण के द्वारा राम-भक्ति 
जिम दर्शन रे अस्तर्गत आती है, उसका मूल खोत वेद ही है जो ग्नादि है 
ओर शाइपत है, हमें वही डसक स्वरूप को पट्चानना चाहिए । हे 
। गे) रचनाय और ऊाव्य परठति--राम कान्‍्य पर ऐतिहासिक दंग 
में ऊपर विचार क्या जा झुका, जिसम सस्कृत साहित्य भी आ गया है, 
अब उसकी हम हिन्दी में प्रगति देखने का प्रयत्न करेगे। हि 
स्थामी रामानन्दर्जी ने उत्तरी भारत मे रामभक्ति का अच्छा प्रसार किया। 
उनसे प्रभाय से प्रभावित होकर भक्त लोग राम सम्बन्धी रचनाएँ फुठक्ल पदों 
में करमे लगे थ्रे, कि रामचरित को प्रयन्धात्मक रूप से प्रिक्रम की सना 
शताब्दी के पूर्याद्ध में भाषा कब्य के समस्त प्रचलित पदढतियों के अनुसार 
चर्णित करनेवाले, भक्तशिरोमणशि महाकत्रि नुलसीदासजी ही हुए सुलसी- 
दासती के बाद भी अनेक क॒वेयों ने राम साहित्य की रचना की; किन्तु राम 
सादिय पर रचना करनेवाले टिन्दी के किसी कवि को उतनी सफ्लता न प्राप्त 
हुई जितनी तलसीदास को । तुलसीदास ने रामकथा को लेकर मान 
जीउन का जितनी व्यापक्त समग्र सर्माक्षा की, उतनी इनके १च्चात्‌ होनेवाले 
कवियों के द्वारा फिर सम्भय न द्वो सकी भक्ति के साथ इन्होंने मानय-जीवन 
में ऐसे आदश की स्थापना का जो समय त्रे प्रयाह मसी सुरक्षित रहेगा। 


राम-नक्ति शाखा या राम काय ] श्र 


आचार्य शुक्तनी ने ठाक ही कहा हैं अयने रष्टि पिस्तार के कारण हा वुलसी 
दासती उत्तरी भारत की समग्र जनता के इृदय-मन्दिर मं पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा र 
साथ दिद्याज रहे है । भाग्तीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि कसी को कद 
सकते हैं तो इन्ही मशनुभाव को | और कपि जीपन का कोइ एक पर लेकर 
चलन हं--जसे बीरकाल के के उत्माह को, भक्ति काल के दसरे कवि पम 
और ज्ञन को, अलकार + कब दाम्पय प्रणय या श्र यार को | पर डगका 
वागे की पहुंच, मनुष्य के सारे भावों और व्य्हारों सके है। एक ओर तो 
वे व्यक्तिगत साधना क मार्ग मे विदायसपूर्ण शुद्ध भययदभक्ति का उपदेश 
करता हैं, दूसरी आर लोकप्रत्ष म ग्राकर पारिवारिक ओर सामानिक क्र्तव्या 
का सॉन्द्र।५ दिखाकर मुख्थ करती है। व्यक्तिगत साधना + साथ ही-सथ 
लोक परम की आपन्त उप्यल छत उसम वर्तमान है) # 


तल्तमादासर्जा के अतिरिक्त राम चारित पर रचना करनेपाले क्रिया + 
नाम इस प्रकार ह ।* क्शवदास, स्पामी अग्रदास, नाभाशझ्ास सेनापति, हृदय 
डाम, प्रागचन्त चोहान, आलटास लालटास, त्रालभक्ति रामप्रियाशरण, 
जानकीरासक्शरण ॒प्रियादास कक्‍लानिधि, मत्परातर विश्यना थ स्वत, प्रेमसखी, 
छझशल मिश्र, र मचरणदास, सधुसूटनटास, कृपानियास, गयाप्रसाद व्यासउर 
निया, सतमुखशरगण, भगवानदासी सना, गयाराम रामगोपाल, परमस्परीदाम 

लवामटास गणेश, ललकद्गास, रामगुलाम द्वियेते जानकाचरण, शिवानमट., 
उगरा, जाआारास, उनाटास, मोइन, रत*रि, रामनाथ जनकलान्लीशरण, 
जनक्राजक्शाराशरगा, ग गाप्रताट दास, दरपरब्य सिह, लक्ष्माः रझुपरशरन्ग, 
गरिधरदास, इनय प्रतिरकक्‍त पीसवा शतादी में रामचरित उपाध्याय, उल 
दपप्रसाद मिश्र, ज्यातिसा' आर मेयिलीगरण गुत्त आदि हैं| इस सभा 
कायया को रचनाओं म निम्नालखित अस्थ मतपपृए हूं -... थे 
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देखिये। * देखिये डा० भीरामझुमार यम का दिल्‍व सात्सयि का आता 
नामक इतिलस' हिनीय सम्करण | 


श३० ] [ हिन्दी काव्य की भ« प्र० गौर उनके मूलक्लोत 


१--समचरित मानस', दोहावली?, कटितावली', “गीवायली', एप 
विनय पतिका, जिसरे रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं । 
२--'रामचन्द्रिका? जिसके रचयिता वेशयदास हं ।# 
३- सात! जिसके रचयिता मेयिलीशरण गुप्त हैं । 
अत. तुल्तमीदास की रवनाओ- “रामचरित-मानस”, 'दोह्ायली', 'कबि- 
तारली?, “गीतावली?, और “विनय-पिका? पर ही ठम अपना अध्ययन उप 
स्थित करना चाइते हैं । 
गोयासी तुलसीदास और उनकी कृत्तियाँ -मर्यामा तुलसीदास 
> छारा रचे गये विद्वनों की सम्मतियो और ख़ोजों के आधार पर १२ ग्रन्थ 
प्रामाणिक हैं जिनमे 'दोहायली?, 'कबितावली?, 'गौतायली?, (रामचरित मानस), 
और “विनय पर्निका? ये पाँच उड़े अन्य हैं तथा रामलला नछू', पाती 
सगल?, 'गानकी मगलः, परवैरामायण', 'वेराग्य सदीपनी”, क्राणगीतायली? 
और “रामाद्षा प्रशनावली? ये सात छोटे ग्रन्थ हैं । 
दोहायली--वेशीमाधयद्यस के अ्रठुस्तार इसका रचनाकाल समत्‌ 
२६४० है। किन्तु कछ पिद्धानों ने इसकी रचमा तिथि १६६५ से १६८० के 
बीच माना है | जो भी हो, टरकी रचना दोदों में है, जिनमे ५७३ दोदेहैं। 
इस भन्थ में अन्य अन्‍्यों के दोहे भी सम्रहत हैं, जेसे 'मानस” ते ८३ दोड़े, सत, 
सई के १३१, रामाज्ञा के ३४ श्रौर यैराग्य सदीपनी ये » दोहे हैं । शेप दौदे 
नए हैं, इसमें २० सोरठे भी हैं | यद ग्रन्थ दोदा छुन्द में लिखा गया टै | 
'दोद्यावली? जे अन्तर्गत कबिने नीति, भक्ति, सम मदिमा, नाम-मादा म्प, राम 


3 आचार्य केशवदान में यथ्रपि रामचरित पर भी रचना दी हैं और 
थे भवतितवाल दे क्रप्रि भी हैं, किन्तु ये साहित्य म रीति-अन्यों रे प्रणेता होने 
मे रीतिकाल व अधिक निकट हैं, ग्रतः इनकी कपिताशरीं मे प्रगृत्ति सम्बन्धी 
नमीत्ा इस ग्रन्थ मे नददा की जा रही है | 

# गुसती आधुनिक्युग के कवि हैं। अतः इसकी कृतियों जी जी प्रसृत्ति 
मम्मस्‍्वी समीता यहोँ न फी जा सकेगी । 


+ 


राम-नक्ति शाया या साम-कब्य ] [१३१ 


ऊँ प्रति चातक के आउश बम प्रेम तय शान विषयक उक्तियों की हदयप्रादी 
इचना की है। चातह जी अन्योध या क्र उतामीटासनी से अपनी झनस्य 

अदित का आभास (से है | उसी प्रा।« के याय ब्गन से तवालीन परिस्थि- 

गयीं पर अच्छा प्रत्नण डालने था प+ > >| टनमें आराए हुए कुछ दोटे 
ऐसे भी हैं, जो मो कई क स्पान्ता 7 सपा । तण करते ह | इसमे घन और 

चातक का जो अधिवत ओर अनरा'-न्‍पम « वर प्रलौकिक है और अत्यन्त 

उत्कर्प पर पहुँचा हुआ ६) दोर्तनदोटे उद्वाहए्श-स्परूप प्रस्तुत किए जा 
सकते हैं-- १ 








८बातऊ ठुल्त्ती के मते रगाति_ विय ने पानि। 

प्रेम तथा बाट्ृति भी, परे धटैगी आनि॥आ” 

+ ज्ञीय चरायर हें ग, ६ सत॒ को हित मेंट । 

छुलसी घातक मन यस्फः घन सो सइज सनेढर ॥? 

नदिं जाँचत नहीं संप्रदा सीम नाइ नहि लड़ । 

ऐमे मानी मॉमनेदिंो बारि बिनु देड॥ 
३--पवित/"ा इसम स्वनावाल अगरिफ विद्वानों ने सब १६६६ के 
पमिम्ट माना है। रचया से जावे उद् ४ है, कि समय सनय पर इसमे जिसे गए 
कपितों का संत्रेट है। उझुल मिलाकर २२५ छुन्द उस ग्रस्थ में हैं। सारी रचना 
सात दाण्डों मे विभाकत है। २२ छू गलक्ाणद में, रद ऊन्द झयोश्या-काएट 
में, १ छाई अगव फाणंद में, १ छीद किप्किस्धा काएढ में, ३२ छुन्द मुन्दर- 
कारद में, ध८ छुस् लग क रह में, और १८१ छुस्द उत्तर काएड के थन्तर्गत 
लिसे सए हैं। अर्थ भर में सयमें आविक पिरगर उत्तर काएड का है ) जिसमे 
योस्वामीजी ने विभिन्न विषयों पर स्फुट रचना की है । , कबित, साया, भूलना 
और छापय छु्तीं में इस अन्य की रचना हुई है। क्योंफि भगयान्‌ अरामचलजी 
के ऐम्वर्य ग्रीर शक्ति के चित्रण म ये ही छन्द उप वदये। रामचरित की 
सम्पूर्ण पठनाओं का विरतृत चर्षन गे कर ऐंट्यर्य सम्बस्दी अर्थात्‌ शुद्धादि का 
बढ़ा औउस्पी व इन इससे जिसेत रू ते आया है। “मानस की माँति इसमे 
पमिवमित रपसे कथा का वित्यार काणडों म नहीं हुआ है । प्रर्श्य और 

४ 
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क्रिग्कि वा काशड मं एक-एक छुन्द देकर मान काश्डा का निर्याद सा क्या गया 
है। कुल मिलाकर यहा का जा सकता है कि कथा दूत स्वया छित भित रूप 
मे है। आग चलकर उत्तरकाए्ड म राम कथा से सम्मन्धित न होकर रचना 
यक्तिगत धरनाआ, तन्कालीन परिस्यथितिया ओर स्कुट भावा पर ही प्रकाश 
डालती है। जसे सीतायटठ, काशी, कलियुग का अग्स्था, यराहुपीर, राम स्तुति, 
योविका उद्त सस्पाद, इनुमरान स्तुति ओर जानकी रुति आदि स्वतेन विभ्रय 
है| इनर पहले भा जो घटनाएँ रामचरित सम्पन्‍्धां है, थे अत्यन्त सक्तिस हैं । 
“मानस! वी भाँति वे पिस्तारपू्यक ना लिखी गयी हैं। फेतल सात छुल्दों मं 
राम का याद लीला का पर्गान है, इस पश्चात्‌ साता-्पय्सर का य्गन ग्राता 
हैं, जिमम विवामित आगमन ओर अद्या उद्धार का घड्नाएँ आने ही नरा 
पायी है । शेप जा कथाएँ आई मी हैं, वे अयन्त सत्तित ह। इसी प्रकार 
अयोध्या काए्ड मतिन प्रमज्गों एव पाता से रामचन्धना की श्रेठ्ठठा और भक्त 
फे आम समर्पण का मायना दिखाई प्रत्ता है, उन्हे छावकर शेष कथा रहुत 
झआरत यस्त €ै | घटनाय के वर्सन मे प्रबन्धात्मक्ता का इंश्टरिकोण न रखमे से 
कप ने पारस्परिक सम्यन्ध का निर्वा" नहा क्या है| पेक्यी के यरदान की 
जिक्र भा न करत कवि ने राम यन गमन से काएड प्रारम्म क्या है, निसम 
ग्राग चलकर फ्यट, सुनि तथा ग्रामयत्र के चित्र अ्रयन्त मार्मिक दद्म से खरे 
उतरे हैं. -- 

#रामी से जानी अयाना मय पत्रि पाह्महृत कठोर हियो है | 

शजहु कात अयात न जानयों क्या तियक्रो जिन काम क्यो है|; 

ऐस। मनाइर मृरति ये ज्रिद्युगे क्षेसे प्राटम लोग जियो है। 

आँखिन म सखि राखिय जाग उर्फ किमा के बनयास दियो है ॥४ 
इसी प्रकार एक और छुल्द टै, जिममे भगयान्‌ श्रीरामचच्द्रती की मर्याटा' 

मा पालन आर उनकी शालीनता पर प्रकाश डाला गया हैं |-. 

“सीस जरा उर पाहु पिसाल, प्रिलोचन लाल, तिराह्ली पा मोह | 

वन सरासन चान घरें तुतसा तनमारंग से सुठि सोह॥ 

सादर बारटि गर सुभायें सिते नुम्द त्यो हमरों मनु मोहे। 
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पूंछति प्राम बधू सि्र मो, कही, सॉररेमे सखि रापरे कोह ॥! 
सुमि सुन्दारि बेन मुधारस साने सयानी है. जानती जानी भली | 
निरछे करि नन दे. सैन तिन्हँ समुकाड क्छ, मुमुकाड चली ॥ 
मुलर्सी वेहि ओंसर सोहँ सपे अयलोकति लोचम लाहु अली । 
अनुराग तत्यगग मे भानु-्ठद गिगसी मनो मजुल कदञ्ञ-क्ली ॥” 
उपयुक्त छु्दों में चित तुम्ह त्यो', तिरछे करि नन द सैन तिन्हें, समुभाट 
कु मुसुकाट चली, में कय्रि ने एक में रामचन्द्रज्ी ₹ द्वारा एक परतानती का 
मर्यादा का पालन करने का क्तिमा सुन्दर सस्त डिया है! गाँय की स्त्रियों से 
जित तुम न्‍यों ही कटा, यह नही कहा कि पसिलेहस यों? उ्योकि सगगान श्री 
रामचन्द्रजी परस्त्री की ओर नहा निहारते | इसी प्रकार दूसरें छुल्द म महारानी 
जानकी ने जिस दड् में समझाया कि ्रीरामचन्दजी मेर पति हैं, पट अयस्त 
मार्मिक होकर जानकीजी की शालीनता पर अच्छा प्रकाश डाल रहा है| 
अरण्य काए्ट म एक छुन्द देशर जिसम 'हम फुरइ' के पीछे रघुमायक्त 
ध 707, शैप कथाओं को कि ने छोद दिया'। जानकी हस्ण जने मह्न्यपूर्ण घटना 
का भी सकेस नहा मिलता । इसो प्रक्तार क्प्क्न्था काएंड से भी सप्रीय मितता 
एवं तालि-बध आदि घटनाओ का वर्णन न आकर रेपल इनुमानजी का समुद्रो 
लपन सामन्‍्धा एक छुल्द ढे टिया गया | कथा की इंष्टि से इसी प्रकार मुन्टर कार्ट 
भी महत्यरीन है; किन्त रस की दृष्टि से पहुत दी श्रेष्ठ है । रीठ आर भयानक रसों 
का वर्णन तो मानस! से भी ये कर है । ट्सका कारण यवी है फि टस रसों के 
चर्णन में धनाज्री छुन्द का उपयुक्त प्रयोग है, जो कि 'सागस! भें नहीं अपनाया 
गया है | लड़ादहन के वर्णन मे क्रोष और भय की भायना स्थायी रुप से रडने 
के कारण भयानक और राह रसो फ उद्रेक मे सतयक है, देखिए क्तिना 
प्रभायकारी भय है-- 
लागि, लागि आगि भागि-सायग चले जर्चे तनाँ, 
धीय को न माय पयराप पृत न_ सेभारही | 
जूदे परास्थमन उपारें घूम घुत्ध अन्य, 
कहें पयरें बूढ़े शिरियरारि' शरयारती॥ 
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हय दिहिनात भागे जात, घहरात गत 
भारी भीर ठेति पेलि रादि खौदि टारच। 
नाम ल चिलात, प्रिललाव अडुलात अति, मर 
तात, तात ' तीमियत, भीद्ियत भारदी ॥!१५॥ 
+लपद क्राल य्यालजात्माल *दह दिमि, 
धूम अउलाने, पहिचानें कौन बाहिरे। 
पानी का ललात खिललात, जरे गात जात, गि 
$ परे पाइमाल ज्ञात “रात! न नियाहिर ॥ 
प्रिया | वूँ पराहि, नाथ ! नाथ ! तू पर्राहि, याप | 
जाप! सू परराहि पूत ! पूत! तू वराहिरि॥! 
लुल्लसी' पिलोकि लोग ज्याइुल प्रेशल कह, 
लेटि दससास | झयर बीस चख चाहिरे ॥"3६॥ 
लड़ा नियासियों पे दृदय में ऐसा भय समा गया है कि--- 
“जीविका यजार प्रति, अटठने गगार प्रति, 
पन्रि प्रमार प्रति थरानद गिलोक्ए । 
अघ ऊर्भ प्रामर, पिदिसि दिसि यानर है, 
तु मानों रह्यो हैँ भरि यानद विलोकिए ॥ 
मूंद आँखि दिय म, उघारें आँखि आगे ठाटो, 
घाट जाइ जहाँ तदाँ, और कोठ कोकिए | 
लेहु, अप्र लेह, तर कोड न सिसाय्रो मानों, 
सोई सतराइ जाइ ज़ाहि-जारि रोक्ए: ॥?१७॥ 
इसके आगे बीभस दृश्य देखिए--- हु 
“हाट याद हायकु पिधिलि चलो घी-सो घनो, 
कनक-कराह्दी लक तलफति तायमो। 
नाना पकवान जातुघान उलयान सउ, 
पागि पागि ढेरी कीन्ही भला भाँति भायतों ॥ 
पाहुने कृसानु प्रमान सो परोसों, हनु « 
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मान सममानि के जेबाए चित चावनों | 
मुलसी? निद्वारि अरिनारि दे वे गारि कह, रे 
हा ध्यपरें मुरारि प्रेद्द कीन्‍्दी रामराय सों ॥र४॥ 
लड़ा कार्ट म, जिसमे क्‍्यि ने अद्गद, य्बण और मस्दोदरी, सबंण 
सम्बाद विस्तार स बर्गुम कर युद्ध-वर्रन प्रारम्भ कर दिया है, क्‍या सियमित 
रूप से भी चल पापी है। रसके विचार से इसमे भी बीर, रो तथा वीभास 
रसो का अच्छा वर्सन मिलता है किन्तु मानस! की भाँति राम और हनुमान 
का युद्ध राक़सों के माथ जिस प्रकार हुआ उसमे वैसा नही है, इसमे तो राम जा 
युद्ध स्तेप में है और हनुमान का विस्तृद। वीर तथा रौठ रसके बर्सन इनु 
मानजी के युद्ध में देसे जा सस्ते हैं--- 
“जो दसमीसु महीधर £सु को बीस भुजणय खुलि सेलगद्धारों | 
लोकप, दिग्गन, दानव देव, सर्ये सदमे सुनि साहस भारों।। 
वीर बड़ी विस्वेत बलों, अजह्ूँ जग जागत जामु पेंबारों | 
«सो हनुमामहस्यों मुठिकाँ गिरियों गिरिराज प्यों गाजकों मारो |?” 
“माज़ि के सनाह गजगाह सठछाह दल, 
महायली घाएं वीर जानुधान धीरफे। 
डर्य भालु बख्र पिसाता मेद्र मन्दर से, पु 
लिए फैल-साल तोरि नीरनिंधि तीर के || 
मुलसी तमकि-ताकि गिरे भारी जुद्ध दुद्ध, 
मेनप सरादे निजनिन्न भट भीर के। 
,इडन के भुएड सृमि-फरूमि सुकते से नाच, 
समर सुमार यूर मार रघुप्रीर के॥! 
'मानस' की भाँति रामक्था उत्तर कारद तक नहीं जा पायी है। लंबा क्ाइ 
में थी बट समात्त हो जाती हैँ । 
उत्तर-काएड टस ग्रन्थ का बृहत्‌ श्रंश है। इसमे कवि ने नीति, भक्ति तथा 
झात्म-नरित का विशेष दु्सन क्या है। इसअकरण मे क्तिनी ही बाते कोये 
में अपनी व्यक्तिगत छिखी है। जिससे इसके दारा रवि के जीयन के सम्बन्ध 
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मे अच्छा प्रकाश पहता है। इस काणड मे शान्त रस के हा पर्णन ग्धिक मिलते 
हैं | इसर साथ ही तकालीन परिस्थितियों का चित्रण, पौराणिक कथाएँ, भ्रमर 
गीत, कलि से विवाद और देयताओ की स्तुति के वियरण भी मिलते हैं। 
उत्तर कण्ड राम-कथा से समधित न होकर स्पतन है। समग्र कयितावली में 
भयानक रस का जितना सुन्दर वर्ग विस्तार के साथ मिलता है. व हिन्दी 
साहिसय में वेजोल है। ९ 

गीसाय७ी --का रचनाकाल कुछ लोग स० >६२८ मानते हैं” और उछे 
होग स& १६४३ को मानते ह&. यह अन्य के रूपमे सम्यर्‌ न छिी नाकर 
सठुठ पदों के हा रूप मे रचित है। इस ग्रस्थ में कोई मगलाचरण नहींहै। 
रामचन्द्रजी के जन्मोत्सय भें ही इस ग्न्थ का प्रारम्भ होता है) मानस की 
भांति भगवान्‌ राम + जन्म क न तो कारण का उल्लेख हूँ झोर न तो मानस! 
की भाँति सत कयाए ही आ पायी हैं । यह ग्रन्थ भी सात काएठो में विभक्त है। 
जिनमे फुल मिलाकर ३२८ पद ही आ स्रे हैं, जसे तालकाणड परे अन्तर्गत 
१०८, अयोध्याकाएड मे ८६ पद, -परण्यकारंड मे!१ ७२, क्वीकस्या भें २, मुलर- 
काशएडम ५१ पढ, लकाकाणड मे २३ और उत्तरकाएड में व्८ पद हैं। मानस! 
की भाँति सभी काएडा की कथा का पूर्ण निर्याह नहीं क्या गया है। क्योंकि 
अयोध्याकाए्ट के पहले ही पद म॑ वशि“ठ से रामराय्याभिपेक क निमित्त दश 
रथर्जी का प्रिनय है, दूसर मे राम पनयास और माता कौशल्या की रामचन्द्रमी 
से बन न जाने की प्रार्थेना है, पेस्यी ते यरदासगाली सभी पिवग्धताएग कथा 
का पर्णन नहीं आने दिया गया है। “मानस' का भाँति दस ग्रन्थ में क्रिक्ो 
अआरित चिनण म सफलता नहीं प्राप्त हुई हैं। इसका भी यही कारण है कि 
इसमे घटमाओं का विद्य्लुलित वर्णना हैँ। यदि गीतायला सुठ रूप में ने 
लिखी गयां होती तो चरित चित्रण म कवि को अयच्य सफलता प्राप्त होती | 

भगवान्‌ सम की कथा पदो म लिखने की प्रे रणा तु्तसीटास को खूरसागर 
से मिली । क्योरि गीतायली के ग्रनेक पद भी सरसागर के पदों से मिलते हैं 


* बेणीमाघयदटास का सत | * डा० रामऊुमार वर्मो एम ए. का सत | 
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कही-कहीं तो इमम इतनी समानता हैं कि शुलसी? और 'यूरः तथा (राम! और 
“ज्याम? का ही अ्रन्तर होता है और शेष पद ययो के-यो ग्रहण किए. गए हैं । 
इसके अ्रतिरिक्त गौतावली में ब्राल-चर्णन सूरसागर के ही समाने विस्तार के 
साथ मिलता है, जब कि कवि ने अन्य अन्थो--क्वितावली, 'मानत!--मे 
बहुत संज्रेप में टस प्रसंग को प्रकट किया हैं। जिस प्रकार सूरसागर में यशोदा 
ऑकृष्ण के वियोग में अनेक प्रकार की कक्‍ल्यनाएँ करती हैं तथा पूर्व रदृतियो 
को जगाती हैं, उसी प्रकार तुलसीदास मे भी माता कौशल्या का रास के ब्रियोग 
भें गीतावली के श्रन्त्गंत चित्रण क्या है। यरसागर के समान ही गीतावली 
औ-..रामराप्य मे हिंटोल्ा, वसन्‍्त, होली और चाँचर-बर्णन मिरूते हैं | इतना 
इसे हुए भी गीतानली और उरसागर के बाल-वर्णन में अन्तर है। साधारण 
तथा स्वाभाविक परिम्थितियों के वर्शन में गोस्चामीजी ले भगयान राम के 
उत्कृष्ट व्यक्तित्व और ब्रद्मच का ध्यान रखा है, जिससे मर्याठा का अतिकमण न 
होने पावे । गीतावली का बाल वर्णन वर्सना मक श्रधिक है | क्योकि उसमे स्थिति 
ब्व सम्णर्ण निरूपण हुआ हैं। कस गीतावली का वाल-र्णन थ्भिनयात्मक 
नही माना जा सकता | पात्रों के सम्भापण भे कुछ अभाव के कारण रास के 
अद्वार वर्णन के प्रसस में मनोबेशों क्षा स्थान गौण हो गया है | सूरसागर से 
मनोवैज्ञनिक भावनाओं का जो बर्शन, यातो के अभिनय का रूप देकर सूरदास 
में किया टै, वर गीतावली के रेसे बर्णनों से श्रेष्ठ है। क्योंकि स्थामाय्रिक बाल- 
चेएछाओं के अन्तर्गत स्वतयता, चश्वलञता, चलता थ्यादि सृष्टि न करके तुलमी- 
दासजी अपने आराध्यदेय भगवान भ्रीगमचन्धरजी के सौन्दर्य चित्रए--उनके 
अंग, बम्त्र तथा आ्रमूपण आदि के वर्शव--में भी सबादा का सर्वथा ध्यान रखते 

ही रहे । उन्हें नय था कि भगपान्‌ श्रीसमचन्द्रजी के सनोवेगों के स्वाभाविक 
पबितण में कही सर्यादा का उल्लंघन ते हो जाय | सूरदास की मक्ति सख्य-मार 
के अन्तर्गत होने से बिस्तुत क्षेत्र का उन्हें अवसर था। वे ग्धिक से आअविक 
ज्यनजतापूर्यवक भावो की सृष्टि कर सकते थे, किन्तु महात्मा ठुलसीदास की भक्ति 
दास्य भाव के श्रन्तर्गत थी, जिसके भीवर इृष्टि विस्तार की अमता होने पर ने 
म्थादा के बाहर म्घकना वर्जित होने से कबि को एक संकुचित पेंस् मे ही रइ 
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जाना पत्र । टर्सालिए रामचन्द्र्ज! नायारक जायन से मसयारित चने क कारण 
( मर्यादा पुर्पोत्तम होने क कारण ) उच्छु खलता र संस्खक्षेम मलाएजा 
सर आर क्र को उनऊ वाह्मर्प-्वर्णन हा मं सतोप करना पद़ा | जहाँ सूरटास 
को भगयान श्राकुण के अनेक सोफिया के सम्पर्क म आने और उससे प्रेम करने 
जैसे पिपय का प्रि तारपूर्वक वर्णन करने क लिए अपसर था, पद रामके एक 
जीरती और अ्रयधिक सयमी होने फ कारण क्र तुलसीटस का सर का 
भाँति व्यापक क्ञे तर ही न्य मिल पाता, जिसमे उन सभी गाल चाआ को घ न 
ग्रक्ति कर सर | अयन्त स॒कुचित दायरे म भी रह कर कवि ने अपनी काब्य 
कुशलता का चितना परिचय दिया है, पही क्‍या कम दूँ? 
चर्णय-विपय-गोस्वामी ठलसीदास क अन्थी मं कलेबरकी दृष्टि से 'भानत! 
ये पश्चात्‌ गीतायली ही है । इसम सम्रग्न रामचरिन पढ़ों म वर्शित हैं। किस 
“मानस” की अपेक्षा उसका वर्शनशैली ट्सरे ढग की €, मानस” महाकाब्य है, 
उसम कभी रखते का साेपाग वर्शन है, वहाँ कवि दत्य रे समग्र भावा का 
गम्भीर यिश्वेषणु देखने मे मिलता हैं । किन्तु गीतावली की रचना गीता म 
मुक्तक रूप से हुई है, जिसमे आ्रायोपान्त कवि का एक ही भाव देसने मे आता 
है | सच तो यह है कि आराध्य से आम निवेदन की प्रसनता म रचना गेय हो 
जाती है तथा भायना के घनीभूत होने से सत्निष्तता ग्रा जाती है | सफल गीति 
काव्य के प्रिढानों ने चार लत्तण गिनाए| हैं --१ आमाभिव्यक्ति, २--विचारों 
की एकरूपता, ३--सगीत और ८--सन्तिप्तता । ये तत्य गीताबली म पाए जाते 
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आलक्ाएट--स्समे राम की उ्ाल्यावस्था के अतीब सुन्दर ओर बोसल 
चित्र अकिस हं। ८४ पढों मं राम का जाल चियण हैं। वालमाण्ड म जनकपुर का 
ल्रियों इस राम की ( क्शोर म्ति की ) झुख्वरता एव भक्ति भावना का सर्योद्ध 
परव्रित चित्रावली उपस्थित करते हुए दस प्रसंग मो करे ने पड़े विस्तार से वर्शित 
स्याहै। 

अयोध्याफाएट--इसम तैसेया दशरथ सम्याद का उर्णन नहीं है। कितु 
प्र के ताप्सनेप का उनमार्ग मे आमीण च्लिया के द्वास जो वर्गन आया १, 
बट भक्ति क हव्कोण से ययस्तर श्रेष्ठ है। मानस! की अपेध्या चित्ूृट के 
प्रमग में वसन्‍्त और पाग के यर्णन भी मिलते हैं, जो कवि के दूसरे किसी पन्थ 
में नही आए है । माता का क्झणाम्यी भायना का वर्णन बड़ा ही स्ीय 
६ । ४स काएट में कथा का प्रधानता न होकर भागा की ही प्रधानता हैं। 

अरण्यकाशट--इसमे मानस! की भांति क्या का निर्वाह नहीं किया गया 
है | क्याकि जयन्त-छल, यत्रि एवं अनमुइ्या से तपस्पी बेप मे राम लक्षमग 
और सीता का मिलाप, पिराध-बध, शरभग, अगस्त एवं मुतीद्ुण से प्रभु 
मिलन, शूपणुखा प्रसम सर दूपण वध, राय्स और मादा का यार्तालाप, 
राम और नारद मिलन तथा उनका भक्ति-सयाद आदि झनेक कथाओं का 
सन भी नही है । क्योकि ये घटनाएँ पर्णनास्मक और वौरात्मक हैं जो कोमल 
भावनाओं से युक्त न होने के कारण छोर दी गयी हैं। रामचन्द्रजी वी 
भैक्तय सलता से समधित होने रे कारण गौघ प्रसग पूर्वपत् में बीरतापूर्ण होते 
१२ भी ले हिया गया टै | शयरा के पसग म भी यही जात है । इस कागह मे 
कामल भावनाओं का मुन्दर वर्णन मिलता है | 

किण्किन्धाकाएड--इ€म फेयल दो पट ही लिखे गए हैं। कथा की दपि 
से और 'मानसः मे प्रकृति चित्रण के साथ जो उपदेश का वर्णन मिरता है, 
इन दोनों का इसम झभाय है | 

सुन्दरकाएइ--इसम मानस? की भांति अशोकतपाटिका विध्यस एवं 
लगा इहन जेसे अरुण छूट गए हैं। रस की दृ्टि से, जिसमे कि चीररस, 


वियोग-शृद्दार और रौद्र रसों वे अतिरिक्त शान्तरस को भी अपनाया गया है , 
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यह वाणड शेप्ठ है । विरभीषण का रास के समीप आकर सेवा में लग जाना 
हुलसीदासजी क। अपनी ट्त्मामिव्यक्ति का द्योतक है | यियोग-शड्ढार >े बर्णन 
में सीता के हृदय की मर्मस्पशिनी व्यया, वीररस म भ्रीरामचन्द्रजी का सेन्य- 
सचालन, रौद्ररस मे रावण + प्रति हनुमानजी की ललकार तथा शान्तरस मे 
विभीपण के उद्गार का बर्गुंन अत्यत्त श्रेष्ठ है। टस काण्ट में गीति-काय 
का पूर्श-निर्याह करने का प्रयक्ष किया गया है। 

लकाकार॒ट--ट्समे सरसे बटी बात यट है कि गम राबस्ख युद्ध, जिसे 
आधार पर ट्स कारइ का नामकरण भी युद्ध काए्ड” क्या गया हैं, 
नर्र' वर्शित है | अगढ रावण के सवाद मे वाठ ही लक्त्मण शक्ति का पर्णन 
कर दिया गया है। टस कार्ड मे बास्तय में बीररस का ही अ्रधिक वर्गन हो ना 
चाहिए था, किम्तु पीररस के बदले क्झंणुरस का यर्णन आया है। इसमे 
हनुमानजी की बीरता के उछ पद आ गए ई और टसी प्रकार कथा को सक्तित 
करते हुए कवि ने लक्षमण शक्ति ऊे पाठ ही भगयान रामचन्द्रजी की प्रिय 
एक ही पद मे पर्ग्ित का है | 

उत्तरकाएट- इसमे वान्मीकि रामायण आर क्ृण् काय से प्रभावित 
चर्गन मिलता हैँ | इन दोनो के सग ठुखसीदास का कथा पर्णन की मौल्िक्ता 
क दर्शन भी होते चलते हैं| रामराज्याभिपेक, सीता-बनयास, लग ऊुश जन्म 
आदि कथाएं तो वाल्मीकि रामायण कीरी हैं, टिंटोला, नख शिस वर्सन 
नकूण काब्य सा है। प्रालकाएद के समान हा अयस्था-मेद के साथ इस काइ के 
प्रारम्भ मे गमचन्द्रजी के सोन्दर्य का चिनण क्या गया है| इस काट मं भी 
मानस का भाँति सम्पूर्ण राम क्या का साराश दे दिया गया है। इसम 
हि डोला आदि वर्णनो क आरा जाने से रामचन्द्रजी की जिस मर्यादा का उचित 
सरक्षण मानस? में क्या गया है वह इस ग्रन्थ में नही हो पाया है | 

ऊपर लिखा जा चुका है कि गौतावली मे भायनाओं की ही प्रधानता है 
घटनाओं की नहीं। द्सालण इसम कथा का अनियमित विस्तार है, जिसमे 
आपना मक-चिनेण पिशेष्य मार्मिक हैं॥ राम का सौन्‍्दर्य-बर्णन विशेष टगयसे 
मिलता हैं। लोक शिक्षण का ओर कवि का ध्यान मानस' की भाँति नय 
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गया हैं। 'मानस! की भाँति सभी पातों के चरित चित्रण का महत्य नहीं दिया 
गया है । गींति काय मे आदशों ये सरक्तर में मानस! की भाँति सभी 
घटनाए नहीं आयी ह, जेसे कदण तथा ओजपूर्ण स्थल तो सारी गीताउली मे 
छूद ही गए ह | इतना सत्र उछ होने पर भी इदय के विप्रिध भाया की अभि 

व्यक्ति गीतारली जे मधुर पदा में हुई है। गीतावली की रचना प्रत्र भाषा मं 
हुंड है. निसमे भाषा पर कयरि का अच्छा अधिकार दिखाई पड़ता है। 
ट्ममे काब्य-क्ला की दाप्टि से साससे श्धिक सधुर आयो की श्भिय्यक्ति हैं | 
डाक्टर रामऊुमार वर्मा ऊ शज्जों मे -तुलसादास गींति क्ाथ या अन्तर्गत 
पेपल सान्दरय की सष्टि कर सर, किसी उत्कृष्ट काव्यादर्शशा नहीं! नतोवे 
धयनय पत्रिता! ते समान आम निवेदन ही कर सके और न मानस! के 
समान कथा प्रमथ की सृष्टि हा। अत 'गीताबर्ली! एकान्त 'भाधूर्ग! का 
रचना है |? * 

रस का इण्टि से झुल मिलाकर “गाताउला! श्र॒गार रस प्रवान रचना 
है। डा रामकुमार वर्मा के शद्धों म (१)--यति बासत्य को भी श्र गार एस 
> ग्रन्तगंतमान जिया जाबे, तय तो सयोग शगार ही प्रधान हो जाता है, 
बरजोकि--“राम का पाल-वर्णन सयोगामक अधिक है, वियोगामव कम | इसफ 
पर्याय कृष्ण का वराल यर्णन पियोगा मक अधिक है, सयोगात्मक कम । 

४, २) 'दुलती ने रामक्था का जेसा चित्रण क्या है, उसर ग्रतुसार भी 
नू गार रस को प्रधान स्थान मिलता हैं ) राम के उम्दा चरिता का दिग्टशन 
अधिक कराया गया है, जा कोमल भावनाआ ऊ ब्यजक हैं। 

६ «» )-+ गीतायली का अन्तिम भाग कण काव्य से प्रभावित हाने के 
कारण भी आवक से गारा मक उन सया है । यउसन्‍्त और हिठोला ग्रादि झब 
तरणा ने ता श गार रो और भी अनिरजित कर दिया हैं [? 

गाताउली? म राम का ताल-चर्सत, सांता ,स्वयस्वर, जियाह, चन गन, 
विनक्ट पर्यन और राम क॒ पचयटी जीवन का वर्णन तया राम के नख शिख 


# गहिल्ती सा का आ० इतिदास! द्वितीय सस्करण प्र ८०३ | 


हा 
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आध्यात्मिक तथा दार्शनिक-सिद्दान्तों की झक्ञक नहीं के वरादर है, किन्तु राम- 
कथा के कोमल अंशों का प्रदर्शन तो इस अ्त्थ में सझलतापूर्वक छुआ 
हीहे। 

छुल्द की द॒रिद से 'गीतावली' में कोई छुल्द' विशेष रूप से न आकर 
आसावरी, जयतश्री, विलावल, केठारा, सोरठ, धनाश्री, वानदरा, कल्याण, 
लक्लित, बिभास, नट, टोट़ी, सारंग, सहो, सलार, गौरी, मारू, भेरव, चंचरी, 
बमनत तथा रामक्ली आदि रंगों की योजना के दशन होते हैं | 

थिनय-पत्रिक[--रचनाराल के सम्पन्ध में वेशीमावयदास ने तो सं 
१६३६ के लगभग माना हे, बिन्‍्तु छुछ बिहानों ने इसका रचनावाल सं० 
१६६६ श्रौर १६८० के बीच साना है | 

धर्ण्य वियय की दृप्टि से बिनय पत्रिका में को! का ऐसो नह। हैं, जो 
प्रगन्धास्मक-काव्य के लिए उययुक्त हो | इस ग्रस्थ मे भक्ति संयर्धी कबिवी 
प्राथना है, जिसमे कबि झगने आराच्य से अपने उद्धार क लिए विनय 
करता €।॥ गोस्पामी ठुलसीटासजी स्माते-वैष्णव थे. इसीलिए, विनय पत्रिद्य 
में इनोने पाँचो देवताओं की स्तुति से रचना प्रारम्भ की €ै। स्मार्त-वैणव के 
अनुग्गर जो पाँच देवता माने सये हैं उनके नाम हैं- विष्णु, शिय, हर्गा, सर्य 
तथा गंगेश | मगवान भ्रीरामचन्द्रजी त्िपरतु रुप हैं, जिनकी स्तुति तो अन्य के 
अन्दर सबसे अधिक है, आरम्भ में शेप चार्रो देवताओं की वन्‍्दना की गयी 
है | पट में रचना दोने से विनय पत्रिका मुकतक रचना है, जितमें सम्पूर्णतः 
प्रयन्धात्मकृता वी रक्ना गही हो सकती थीं। इसमें कबि ने आत्स निवेदन क्या 
है, जिसम भावी का नियमन नहीं हो सका है ! 

किन्तु श्रीवियोगोट्रिजी ने यह नहीं साना है, ये लिखते है. : -- 

+ कोप-काब्य होते हुए भी विनव-प्रतिका का क्रम उत्य ही सुस्दर है | क्सी- 
सिसी के मत से यह अन्य गोसारईजी के फ़टकर पटों का संग्रह-मान है, पर हमे 
बट कृथम सत्य नदी ज्ञान पदता। हो सकता है टसके छुछ पद समय समय पर 
बनाए गए दो किन्तु इसकी रचना यथाक्रम ही हुई है। राज्य-्महाराजा के पास 
कौई बाला-बाला अर्जो नही मेजता | पहले दरबार के मुमादगें को मिलाना 

जज 
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राम का लक प्रस्थान के प्रसम में सुन्दर काण्ड ये अन्तर्गत भयानक रस 
का वर्शन बड़ी ओजस्वीनी भाषा मे हुआ है-- 
“जय रखुत्रीर पयानो कीन्हो । 
छुमित सिम्धु डगमगत महीधर, साज सारग कर लीन्हों। २ 
का है के न्ब हा 


नुलर्सीदास गद देखि फिरे कपि, प्रभु आगमन सुनाइ ॥ ११ ॥” 
--६ मुन्दरकाड पद २२ गीताउली ) 

बीभत्स रम का बर्शन गीतायली में नही आ सका है | क्योकि युद्ध की बिक 
रालता का वर्णन जहाँ राम राबण युद्ध में समप था, उसमे न थाने से इसके 
सरन का अयसर ही नहीं मिल सका | 

अदभुत रस का साधारण वर्णन गीतायली म मिलता है. | जाल कारड में 
१, २, १२ और २रपाँ पद, जहाँ राम का बाल वर्सन है, अयोध्या काड में 
१७-४२ पदों में जहाँ वन मार्ग में तपसत्री बेष में राम, लक्षमण श्रीर जानकी 
थे प्रति लोगे मद झर्क्षण दिखाया गया है ओर लकाकाड में हनुमानजी 
मे सजीयनी लाने के बर्णन में १०वें, ११थे पढा में अदूभुत्‌ रस की च्यजञना 
ह्ःदे। 

शान्त रस का वर्णन मुन्दरकाडट + अन्तर्गत ३७ से ८६ पदों -( मात्र दस 
पढ़ ) के मध्य मिलता है, जिसमे बरिभीपण का रामचन्द्रजी की शरण में 
तने का प्रसंग आता है | 

ड|० रामकुमार वर्मा के मतानुसार 'गीतावली! भ कवि झे रस निरुपण में 
एक दोष हू--/कि उसमे शुद्भार को छोड अन्य रसो से आत्मानुभूति नहीं हैँ । 
पझुप रसो की व्यजना तो कही कही केवल उद्दीधपन जिभावो के द्वारा ही की 
शयी है। यर भी देखने मे आता है कि स्थायीभाव के चित्रण के बाद तुलसी" 
दृम ने सचारीमावो के चित्रण का प्रयत् बहुत कम क्या है! ? 
/ कुछ भी हो इतना तो मानना ही होगा कि गीतायली”ः में अनेक सकता 
पर कर ने मनोदशाओं के अनेक कदणचितर अक्ति कर रचना को सवीय कर 
दिया है | यत्ररि गीवाव्ती में शानसः और व्रिनय पतिका' की भॉति 


< 
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पड़ता है, तय कही पेठ होता है। इस जात को ध्यान मे रखकर गोसाइजी ने 
पहले देवी देवताओं को मनाया है तव कही हुजर म ग्जा पंश की है। सिंद्द- 
गणेश श्रीगणेशजी की वन्दना से किया गया है । फिर भगवान्‌ भास्कर की 
चन्‍्दना की गयी है। अनेक जन्म सचित अ्विद्या ग्रन्धकार के दूर करने प 
लिए. मरीचिमाली की स्ठ॒ति युक्तियुक्त ही है | फिर पार्वती-वल्लभ जगदूगुरु 
शिव का गुणगान किया गया है। यहीं से कल्याण का प्रशस्त पथ दृष्टिगोचर 
होता है। कल को डराने घमकाने क लिए भाषणमूर्ते भरप का भी ध्यान 
किया गया है। तदनतर पार्यती, गया, यमुना, काशी और चित्रदट का यशा 

गान किया गया है... ग्य यहाँ से हनुमानजी की यन्दना प्रारम्भ होती है । 

यह गेसाई जा क खास उकील हैं । इनर आगे अपनी सारी व्यथा कथा खोल 
कर रख दी है. इसके राद लक्ष्मण, भरत और शत्राप् से प्िनय का है | 

यहाँ तक 2रपार ऊे सारे मुसाद्िय साध लिए गए हैं। अप किसा की ओर से 
कोई शका नहा है। भीरशुनाथजी क सामने अपनी चर्चा छेड़ने + लिए 


गोसाई जी ने जनकनदिनीजी को क्या दी उक्ति उताइ है-. 
#कयहुक अप अवसर पाइ। 


मेरियो मुध द्याइरी कछुक करन कश चलाड़ )? 

किसी पद में स्वामी का प्रमुत्य, तो किसी मे सौद्ाद वा किसी म॑ औदार्य 
एव शील प्रदर्शित किया गया है। किसी पद में जीय का अ्तामर्थ्य, कसी म 
प्रात्म स्वानि वा किसा म मनोरास्य दिखाया गया हैं, किसी पद में श्रपनी राम 
क्टानी सुनाई गई है तो किसी भें अत्याचार पीड़ित मानय समाज का प्रति 
निधि स्वीकार क्या गया है । इस प्रकार २७६ पद तक पत्रिका लिखी गयी 
है । पतिका पूरी हो चुका | श्रत पेश कौन करे? फिर इनुमान, शा प्र, लक्ष्मण 
और भरत से प्रार्थना का गयी 4 सेयक द्वोने के कारण शगुप्रा पनन का कसी 
को साइस न हुआ । एक दूसरे का मुँह देखने लगे। पर सत्र मे लक््मग अधिक 
ढाठ ये | उनपर ओऔरामचन्द्रजी का अपरिमित पासत्य-स्नेद था | सो उन्होंने 
पतनिया पेश की | यही अन्थ समाप्त होता है |* 


+ दे० परिनिय पहिकए श्रीजियोएटी डरने कूलर रजप, छु० * ५, *६ आए * मय 
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विनय-पचिका में छः प्रकार के पद हें--.६ प्रार्थना या स्तुति, २- स्थानों 
का बर्शन, ३-- मन के प्रति उरदेश, ४--ससार की निल्सास्ता, ५--शान- 
चैसस्य वर्णन और ६- आत्मचरित सर्तेत । 
प्रार्थना या स्तुति जितके अन्तर्गत गशेश से राम तक की बन्दना की गई 
है, रूपको और कथाओं द्वारा गुण बग्गेन के पद हैं और रूप व्शन अलकारों 
द्वारा तथा राम की भक्ति-याचना पदों के अन्तिम पक्ति के द्वारा की गई है । 
स्थानों के वर्णन मे चितकृद्द तथा काशी का विवरण मिलता है। राम की 
प्रार्थना के प्रसद्भ मे राम को लीला, नखशिख चर्णन, हरिशकरी रूप, दशाव. 
तारी महिमा तथा आम “निवेदन के भाणों की व्यञ्ना हुई हे ) 
इस ग्रन्थ मे वर्णित भावनाएँ स्वत हैं। कटी का्रि संसार की मिस्पारता 
का वर्णन करता है, तो की मन को उपदेश देता है। रचना में कटी कवि 
के व्यक्तिगत जीवन की व्यजञ्ञना है; तो कही भगवान्‌ के दशायतारों से सम्पन्ध 
सखनेवाली उदारता तथा भछ्यत्तलता की पौराणिक कथाओं की भल्तक है। 
यही करश है कि गणिका, अजामिल, गज, व्याध और अहल्या आ्रादि की 
डतिदर्ती का वारतयार आव््त न हुआ है । क्योंकि कवि का द्वदय भक्ति से भरा 
- है, जिससे वट भगवान्‌ के गुणगान में सवंथा सहाम है ओर राम की भक्ति में 
चट अनेक साधना पद्धतियों पर अने क पर्शों क द्वारा प्रकाश डालता है। 
भक्तिकाल में तुलसीदास के पूर्व विश्वागति क्रीर और सूरदास ने जिस 
गीत पद्दति पर भक्ति-भावना की अभिव्यञ्ञना की था, उसे इन्होंने भी अप* 
माया। विद्यापति ने जयदेंव का अनुक्रण करते हुए गीट्योपिन्द! की रचना 
शेली को अपनाया; किन्दु राधाकृष्ण का गुणगान करते हुए भी वे शुद्ध भक्ति- 
भायना को रथापना अपने पर्दा मं न कर पाये | इसी प्रकार महा मा क्यीर की 
रचना भी भक्तियवत होने पर भी साकार रूप के निरूपए मे नया सकी | 
क्योकि याध्मसमर्पण की सावना उनका रचना म स्थिर ही न हो सकी | 
एपेइपरबाद की भायना तथा रहर्थगाइ की अठ॒भूति इन दोनों ने मिलकर 
कबीर की भक्तित को उपातप्तना का रूप दे दिया था, जिससे स्पष्ट है हि 
विद्रायति ओर क्यीर महात्मा तुतती के समक्ष भकति वा वो 


»८८ ] [ हिन्दी काव्य की भ० प्र० यौर उनके मूललीत 


नहीं उपस्थित कर सर ये । रहे सूस्ठास, सूरदास की उपासना वीं देष्टि 
कोण तुलसीदास की उपासना के इप्टिकोण से मित्र था | उनकी सारका) 
भक्ति सख्यभाव के अन्तर्गत हे और तुखमी की अम्त दास्पलाय के जन्‍्वगंत | 
महात्मा छूर का रचना मे सम्कृत की 'कोमलकान्त पदावली! एप अनुप्रासो 
का वह योजना नहीं हे जो तुल दास की रचना भ पायी जाती है! 
आचार्य श॒ुकलजी लिखते हैं--“दोनों भरत शिरोभणियों का रचना मे यह 
मेंद ध्यान देने योन्य थे और इस पर ध्यान अरस्य जादा €। गोह्यामाजा 
की रचना अ्रधिक सल्कृत गर्मित है पर इसका अ्रभिप्राय यह नही है कि इनके 
पद्ा में शुद्ध देश भाषा का माहुर्य नहा है । इन्होने दोनो प्रकार वी मधघुरता 
का पहुत ही अनृठा मिवरण किया है [? 

इसके अतिरिक्त गोस्पामीत्री के समकालीन कवियों नें भी पुप्टि मार्ग का 
अउलम्बन कर भक्ति की यिवचना कीं, परन्तु उनकी रचनाओं म भक्ति भायना 
का ममायेश होते हुये भी आत्म समपणण की भायना की व्ययना नहीं हो पायी 
है। इस विचार से (पिनय पत्रिका? हिन्ने साहिय मे एक मोलिक हष्डिकोश 
डेती है। घुलमीदास वी इस रचना म ( टास्य नाव का भक्तित में ) आत्मा की 
समग्र दृत्तियों की व्वक्ञना सफल सूप से हुई हे । 

विनय पा का में कप ने स़ीत ब्य शाधार ग्रटण क्या है| ”प ग्रौर 
क्छणा की भावना म जयतश्री, केटारा सोरठ तथा झ्ासायरी, यीर का भायन। 
मे माझ् ओर कान्‍्दरा, श्र गार की मायता में लत, गोरी, सूती और पमस्त 
जान्त की भावना मे रामक्ली, प्रिमासा कयाण मल्लार शरीर थोड़ी का राग 
प्रयोग में लाया ग्रया है। छलप्रीदाम ने विशेष शागनी मं भावना विशेष के 
लिए रचना की हैं| कुल मिलाइर फ्िनिय परच्षिका के ग्रन्तर्गत इक्कीः रागो 
मे आम नियेदन है | विनर नाम हैं--विज्ञाउल्त, धनाती, रामकली, वखत, 
मारू मैरव, काम्हरा, सारग, गौरी, दन्टक, उेटारा, आसावरी, जयनभी, गिभास, 
लजित, दोटी, नट, मलार, सोरठ, भैरप्ती और क्स्थाण। इस प्रसम में भावों 


# झाचार्य शुवल का (हिं० सा० का दततिहास? परिवद्धत स० पृ० १२५। 


राम-भक्ति शाखा या राम कत्य ] [१८६ 


वा तालर्य रस नही है 
विनय पतिका में एक ही रस की व्यजना है, बट है शान्तर रस। वियिम 
माय उसके सवारी द्ोकर ही आए है| विनय प्रीक्ा? मे शान्त रस की 
जितनी मार्मिक व्यजमा हुई है मानस! को छोड़कर किसी और ग्रन्थ में पह 
डेखने को नहीं विलती। पिनय परीक्षा), में शान्त रस रे आर्य से किसी 
ओर रस ऊे प्रस्कुटन का अच॒त्तर कप्रि को नहीं मिल सका हे वयोकि इसमे कॉपि 
की आत्म निवेदन की ही भावना प्रयल है, जितने ओर भी रस रखता मे 
आए वे सत्र शान्त रक्त के ही सचारी उन गये हैं | सरठास के भी वियय के 
पद सहत्यएृर्ण हूँ किन्तु ठुलसी के विनय के पदी की भाति उनमें ग्रनुभूति की 
गरगई नहींहै। जो प्रोटता तुलसीदास के स्थार्यमाय में भल्तक्ती है, वह 
सरठास के स्थायीभाय भे नदी मिलती । क्योंकि रस जे स्यालम्यमविभाव को 
रामचरित ने जो कि श्रयपेण और मर्याद्य प्ुस्षोत्तम से विभूषित है, बहुत 
सहायता दी हैं। सरदात को कण चरित से यह उपकरण मी प्राप्त हो सकता 
है | दूसरा फ़ारण यह है कि तुलसीठटास की उपासना दारप्भाय की है जिसमे 
आम निर्देन म भी पौटता आ गयी है। 
विनय-पयिका की रचता में चितने उिनय सम्पस्धी पद ई, थे निम्नश्रेग्गियो 
में प्िभक्त किए जा सकते है: + 
$-- टौनला- “ कैसे देउ नाथरि खोरि | 
काम लोलुप भ्रमत मन हरि, भगति परितरि तोरि ॥ ? 
२ -मानमर्पता-- काटे ते हरि | मोहि दिसारों | 
लानत निज महिमा, मेरे ग्रध, तटपि न नाथ सेमारी ॥ 
नाटिन नरक परत मो करें टर? जयपि ही ग्रति हरा । 
यह यदि यास दासतुलसी प्रश, गामह पाप न जारो॥"7 
+कसव कारन कौन योसाई | 
जेहि अपराध अताघु जानि मोहि तजेठ अग्य की नाट | 
जचवि नाथ ! उचित न होत अमर प्रभु सो करो दिखाई ॥ 
तुल्मिद्रास सीढत लि्िदिन देसत तुस्हार निदुगट व 


श्छ० ] [ हिन्दी-काब्य की भ० प्र० और उनके मृलक्लोत 


इ--भय दर्शना “राम कद्वत चलु राम कहत चछु.. '। 
४ -मनोपज्य -कपहुँक हीं इंटि रहनि रदीगो? 
भू- विचारणा- “फेसय कहि न जाइ का कहिए 4.2? 
६० दीनता -वैराग्य या सिर्येद सम्बन्धी पढ- 
५ग्ररली नतानी, अप न नही ॥7! 
७ ग्लानि -' ऐसी मृटता या मन की।” 
८छ--पिपाद सम्मन्धी पद--रघुन्र रायरि यहै यड़ाइ? 
६--चिता सम्मस्वी पद--४ऐसे राम दीन हित्कारी ॥! 
टन उपयुक्त श्रेगियो म विनय थे सभी पद आ जाने है। 
_. विनय-पत्निया में काव्य-मोप्ठव--यो तो 'रामचारित मानस जो 
गोम्वामीजी की ही नहीं समग्र हिन्दी साहित्य की सर्वश्रेप्ट रचना है, साहित्य 
शास्त्र के सभी लनणु यथास्थान प्राप्त होत है, ध्यनि, रस, गलकार योजना 
भायाभिब्यणना प्ररणता श्रादि का साज्ञात्तार होता रहता है) किन्तु व्रिनय 
पिका में भी फाय्य की उत्कश्ता का थोड़ा प्रसण उपस्थित करना आय 
ब्यक है | 
गोस्वामीती रे सभी अन्थ घर्म प्रधान साहित्यिक अन्य हैं| विनय 
पतिका भी भक्ति प्रधान अम्धथ है। इस ग्रन्थ मे जो उतक्ति वैचिन्य देखने को 
मिलता है और जो ग्र्थ गौरव का जीता चागता वर्णन मिलता है वह अन्य 
क्प्ियों की रचनाय्ो में पहुत कम पाया जाता है। उुछ उदाहरण नीचे टिये 
आने हैं * 
५ताहिन नरक परत मो कहें डर जयपि हा अति हारों। 
यह यदि तास दासतुलसी गथ्ु॒नामह पाप ने जारो ॥ ' 
य्र्थात्‌- मुझे मुगति पाने की चिता नहीं है, चिता है तो फेल इस जात 
की कि प्रमु की अतन्त शक्ति की भावना बाधित हो गई | 
एक दूसरा पद 
४प्रिपय वारि मनमीन भिन्न नहि होत क्पहु पल एक | 
ताते सह पिपति अति दाझन जनमत जोनि अनेक ॥ 


राम भक्ति शाखा या राम-काब्य |] [ १४३१ 


कृपा-डोरि प्नसी पद आछुस, परमग्रस खुद चारो। 
एंटि परिधि वेधि हरहु मेरो छुख वकीमुक राम तिहारो ॥? 
इस-पद में क्तिनी अनृर्झी युक्ति हैं| इसी प्रकार एक पद और+-- 
४म केहिं कहा व्रिपति अति मारी ) श्रीरउत्रीर धीर छितकारी ) 
मम इृदय भवन प्रश्त॒ तोरा) तहें बसे आइ प्रभु चोरा ॥ 
अति कठिन करहि वरजोरा । मानहि नहि उिनय निहोंस ॥ 
तम, मोह, लोभ, अहेकारा | मद, क्रो, गोत्र रिपुमारा ॥ 


ख् हि ध् 


कह तुलसिदास मुनु रामा ] लूटहिं तस्कर तय घामा ॥ 
चिन्ता यत मोहि अपारा। अपजस नहिं होड़ तुम्हारा”! 

कितनी सुन्दर युक्ति है। इस प्रकार वे पद फप्रिनय पतिका मे भर परे हैं । 
स्थानाभाय से पिशेष विवए्ण नहीं उपस्यित क्या जा सकता | सन्त मे इस 
यही कक्‍्टकर इस प्रस्ग को समास करते हैं कि--प्िनिय पत्रिका मे भक्ति रस के 
अनेक इतने सुद्धर पद ई जो हिन्दी-साहित्य तु गौरव को उठाने में तड्ढी सन 
रखते हैं | आचार्य श्रीरामचम्रशुक्षजी के शब्दों मे - 

#मक्ति रस का पूर्ण परिपाक जेसा ग्रिनय पत्रिका में देखा जाता है बेसा 
अन्यन नहीं। भक्ति मे प्रेस के अतिरिक्त आलम्मन रे महत्व और अपने देम्य 
का अतुभव परम आउश्यक अग हैँ | तलसोी के हृदय से इन दोनो अनुभयों 
के ऐसे निर्माल शब्द-स्लोत निक्‍ले हैं, जिसमे ग्पगाहन करने से मन की मस्त 
कटती है ओर अत्यन्त पवित्र प्रफल्लता आती है ।£ 

रामचरित्-मानस--इस अस्थ का रचना काल सर्य सम्मति से सर 
»६३३ मानना जाता है। स्वय कवि के ही शब्दों मे इसका सेल मिलता है--- 
“सतत सौरद सो इक्तीसा | करा क्‍या दरिपद धरि सीसा ||? मानस मे 
राम-कथा की सागोपराग वर्णन है। सांग ग्रन्थ सात कारणों मे पिमक्त है) 


$ देखिए, विनय पत्रिका श्रगियोर्गोहरिजी कृत हग्वोप्िणी टीका की 
भूमिका पृष्ठ १। 


१५२ ] [ हिन्दी-काव्य की भ० प्र० और उनऊ मूलखोत 


किसी किमी प्रति म ज्षेपकाश मिलता हैं, जिससे छुन्ठ सख्या निर्धारित करने 
में कठिनता होती है, किन्तु प्रामाणिक प्रतियो के ग्रतधार पर प० श्रौरामनरेश 
प्रिपाठीजी के अनुसार चौंपाटयों की सख्या ८६५७ और छुन्द सख्या ६१६७ 
हे* । प्रसिद्र रामायणी स्पगाय श्रीरामदास गोंडूजा ने 'रामचरित मानस” की 
मूमिका में 'सत पच चौपाई मनोटर जानि जो नर उर धरे के आधार पर 
अ्रकाना वामतो गति? रीति के अनुसार सत का अर्थ १०० ओर पचर का 
५ लेकर ५१०० छुज्द माना है 5 उस सख्या से मिलती जुलती श्रीचरण 
दासजी ने भी मानस मयकः में लिखा है--“एकावन सत सिद्ध है चौपाई तहेँ 
चार | छुन्द सौरठा दौहरा, दस रित्त दस हप्जाद ॥” ग्र्थात्‌ चौपाइयो की 
सखझ्या ५१०० है तथा छुन्ठ, सोरठा और दोहा सत्र मिलकर दस कम दस 
इनार है श्रर्थात्‌ सम्पूर्ण छुम्द सख्या ६६०० है। 

छुल्दू--कवि ने इस ग्न्थ में जिन छुन्दों म रचना की है उनकी संख्या 
१८ है प्रधान रूप से दोहा थ्रोर चौपाई छुम्ह “मानस' मे प्रयुक्त हुए हैं इनके 
अतिरिक्त निम्नाकित छुन्द भी हैं -- 

घणिकलुस्द--सम्घरा, ग्थोद्धता, अनुप्डप, मालिनी, वशस्थ, तोटक, 
मुजग प्रयानू, बसततिलका, नग स्वरूपिणी, इस्ट्रबग्ना और शाद लग्िकीडित | 

बण वितय--पातमीकि रामायण”, “ग्व्यात्म रामायण, 'हनुमब्नाटक', 
प्रसन्न राधय! ओर श्रामद्भागपत” आदि मे परमरा से वर्णित राम कथा का 
सायोगाग वर्णन इस अन्य में तुलतीदासजी ने कया हैं। क्या का रिस्तार 
थाब्मीकि रामायण? से, कथा का झ्ाधार अध्यात्म रामायण! से, नप्रेन घद 
साएँ [3 हनुमन्नाटक! ओर 'प्रसत राघव! से तथा सक्तिया अ्रीमद्सागयतः से ली 





# तुलसीदास और उनकी कविता--पृष्ठ १२१। 

5 'रमचरित-मानस? की भूमिका पृष्ठ ६४ ६५ ( हिन्दी पुस्तक -एजेस्मी 
कलकत्ता स> शृघ्दूर )। 

] नवीन घटमाया से एप्प गाटिका यर्णन ओर लद्॒भश परशुराम सयाद 
से ता््य है. । 


राम भक्ति शाखा या राम काव्य ) (रह 


रयी ई | इसके अतिरिक्त नीति और धर्म की दुक्तियों का वन तुलसोदासी ने 
अनेक अन्य अन्‍्थों के आधार पर किया है। श्रीयमनरेश वियाठीजी का ,तो 
कथन है कि संस्कृत जे दो सी ग्रन्थों फे ब्लोको को भी चुन चुन कर उन्होंने 
जनका रूपान्तर करके “मानस! में भर दिया है टन सभी कथनों का सेल स्वय 
शोस्वामीजी ने भानस! मे कर ठिया है-- 
* नाना पुराण निगमागम सम्मत यद्रामायण निमदित कचिदन्यतों5पि । 
स्वान्तः मुखाय ठुलमी रहमायगावा भाषानिउ्धमतिमजुलमातनोति ॥! 
भगवान भरीरामचद्धजी के सर्यादापूर्ण व्यापक जीयनऊझे आधार पर गोस्वामी 
वुलसीदासनी ने लोक शिक्षा का आदर खट्टा किया है; जिसमे कथा भावधूर्ण 
आंए मनोहर हो गई है। यटी नहा कलात्मक ढग से कवि ने राम-केथा के साथ 
धार्िक एब दार्शनिक सिद्धान्ती का भा निरूपण किया है। 'सानस' क पूर्व 
राम का चरित ग्रमेक प्रामाणिक बन मी से पर्शित है जसे वाट्मीकि रामायण, 
अध्या'म रामायण और आगय आदि म; किन्तु डन सभी रचनाओं की आपेस्ता 
गुलभीदस ने ( व्रपि आाबार इसा अन्धों का लिया है किन्तु) टसम सात्तिकता 
लाने वी चेष्ठा की द। जमे ग्रनल्याढार प्रसत मे तो कथा वारमीकि रामायण से 
आई ६- रे 
रामलद्मण ने देखा कि शिक्षा रय से ग्रत्या तत्र कर रहा हैं, उसकी 
प्रभा के निकट मनुस्य, देखता तथा राज्स कोई भी नहीं जा सकता । सातस ऋषि 
के श्राप से बह सर को दिखाई न पहती थी। क्याकि उन्होंने श्राप देते समय 
कहा था कि जय तक राम के दर्शन न गे तयतेक लकी का कोट सी व्यक्ति 
उसे देख न सरेगा'। अचत्या को मुनि न्‍न्‍ना समझे कर भगवान श्रीराम झोर 
लक्तंमण ने उमऊे नरण छुए | मुनिपवा गटरल्या पति के बचनों का स्मरण कर 
उस दोनो के चरणग्यो पर गिर पड़ी | 
टदर्श चे महाभागा तयसा चोतित प्रभाम | 
लोकेरपि स्मासम्पटुनिर्च्या मुराछुगे: हएश्माए 











--तुलसीदास और उनकी कविता! | एल्ठ १३७ 


श्म््ड ] [ हिला-काब्य का भ॒प्र० दर उनतक मृलझ्षातः 


साहि. गांतम याक्येन ुनिराच्यायभूयः | 
चयाणामपि लाकाना यावद्रामस्यदश नम ॥|१६॥| 
राधा तुतटातस्था पाटी जशहनुमुदा । 
स्मरता गरातम बच प्रति उमग्राइसाहितों ॥१८॥ 
-- बा०रा० गालकादे एकोनपयाश सर्ग ) 
क्याकि गातम न श्राप टिया था, अहल्या के शरार का या रुप होने के 
ज्िए 
४ बात भन्तया ।नरारारा तप्यन्ता भस्म शायिना | 
अहाया सर्मृतान/मातम5स्मिन्यक्तियसि ॥* जग ! 
- ( या» रा० घा० काट #प८ संग ) 
स्र्थत्‌ वे पन्‍न का भन्नण कर, ।नराच्र रटकर, सम्मशायिता कर 
ओर समस्त प्रागियों से अत्बय टाकर आधप्रम मे नियास करगी। 
बही कथा अ्ध्याम रामायण? म ”स प्रकार है 
#इग्ाहल्या बप्माना प्राज्ललि गातमादत्तरात। 
हु त्य तिप्ठ दुश्त्त शिलायामाश्रम मम [२७ ॥| 
निराहाय दियारया तप परममास्थिता | 
आतपानिलपर्पाटिसह्पिु परम वरम ॥ २८ | 
व्यायन्ता राममकाग्रमनसा द्वदि सस्थितम॥ 
माना जस्तु प्रिचनोड्यमाश्रमा मे म्िप्यात ॥ २६ ॥”? 
(अध्यास ग० या० का० सर्य ५ | ) 
अर्थात्‌ गातम ऋषि ने कया -ह दुष्ट | तृ मेरे आभ्रय मे शिला म नियास 
कर | यहाँ ठ विरादार रशकर धूप, यायु और वर्षा आदि को सन करता हुई 
दिन रात तपस्या कर और एकाय चित्त से दृदय मे विरातमान परमात्मा 
शाम का ध्यान कर | अप से यह मरा आश्मस पिधिथ जाय नतुओं से गच्ति हा 
जापग। 
इसर आग ओर यश्वामि] रस कतने पर - 


राम भक्ति शाखा या राम-काय ] [ २9 


“प्राययस्व मुनेर्भायामह्ल्याँ क्षण मुनाम ॥ 
ह्युच्ा रापप हस्त ग्रद्ीवा मुनियुययः॥ ३० ! 
दर्शायामास चाह्व्याम॒ग्रेण तपसा स्थिताम्‌ ॥ 
राम शिला पद्म स्पा ता चापब्यत्तगोधनाप्र ॥ ३६ ॥ 
ननाम राघो>ल्या रामोइटमिति चाजयीत्‌॥ 
तता इठ्ठा सखुश्रेठ पीत कौग्रेयाससम ॥ र७॥ 
खतुभु जम शस लक गंदा पकत थारिणाम वा 
धनुर्गग्य घर राम ताच्मणेन समन्यितम ॥ 3८ |”! 
++६ अ० रा० या> का सर्ग ५ |) 
स्रयात विश्वामि। कटने है - है राम ! तुम य्रतर अह्माजी की पुत्री योतेम 
पाना अटस्या का उद्धाए कसी ।! मुनियर विशामिय ऐसा कट रजुनाथत्री का 
द्वाव पक उनके उम्र तर में स्थित अटल्या वो दिखाया, तर श्रीएमचन्द्रजा ने 
अपने चरण से उस शिला को रपर्श कर तयर्यिनी अश्रा्या वो देसा | उसे 
देखकर नगयान गम ने “मै राम हू! ऐसा कट कर प्रणाम क्या । तब ठहल्या 
ने रेशमी पीताम्बर धारण किए थ्रीरएुनाथनी को देखा, उनका चारो भ्ुजायं 
मे शख चक्र गदा और प्म मुशोनित थे, कन्पे पर घनुएज्लाण पिराजमान ये 
आर साथ म लक्षमणुर्जी थ । 
आर यरी क्‍या 'मानस' मे दस प्रवार है 
४ भौतमनारी थराप उस उपल्य देह धरे भार | 
चरग कमल रज॒ चाटति कुत्ता करह रघुतीर ॥ 
६० 2 
परम्त पद पावन साके नसावन प्रगट मठ तप युन्न सही । 
द्रेखत रघुनायक जने मुसदायक सनमुख होट क्रतोरि रही ॥ 
कट झट 
आअतिसय पद भागी चरनन्ति लाग। उयतल नयन तलधार बहा कर 
उपयु क्ष अयतसण मे प्रलमाकि सयायण? के अन्तर्गत पर्शित कथा के 
अनुम्गर अपना डांप्कोंग न ठेकर तुलसीदासतठी ने अध्यास रामायण" व्य ही 


२५६ ] [ हिन्दी काव्य की भ० प्र» और उनऊे मूलखोत 


अनुपर्तन किया है । अर्थात्‌ 'मानसः की अहवत्या य्ाब्मीकि रामायण? की 
अलल्या की माँति पापाण रूप है, किन्तु 'अध्यास रामायण? का झआह्त्या की 
भाँति रामके चरणांका स्पर्श करती है। यद्यपि पाल्मीकि रामायण? से “अध्यात्म- 
रामायण? में बशित श्रीगमचन्द्रजी का त्यक्तित्य ऊुद्ध महाने अपक््य है क्‍योंकि 
चे 'बाल्मीकि रामायण? की माति “अध्याम रामायण! में अहल्या के 
चरणों का स्पर्श न कर केयल उसे प्रणाम ही किये हैं | किन्तु मानस! में राम 
पूर्ण ब्रह्म हैं ग्रतः वे अहल्या को प्रग्गास भी नहीं करते, तल्कि ग्रम्भीरता से 
जपने परायन पढ! झा उसे स्पर्श करा देते हैं । कटने का ताथर्य हे "गोस्पामीजी 
ने भक्त की पृर्ण प्रतिडा भी 'मानम? मे कर दी हे। क्योंकि उनका अपने 
आराध्य के प्रति भक््तिपर्ण दष्टकोण था। इतिउन्नामक्ता के दृष्टिफेण से 
तुलसीदास ने प“मीफि रामायण? की अपेक्षा अव्याम रासायण! का श्रधिक 
अनुमतत न क्या है] मानस! से तुलसीदाजी ने राम कथा झे साथ दार्शनिक 
ओर धार्मिक छिद्वान्तों का प्रतिपादन भी किया है। परम्पश से आती हट राम 

कथा को ग्रहण करने में तुलसीदास ने स्पतत्रा से काम लिया है। 'अध्याम 

रामायण! ओर पाल्मीकि समायण' के अतिरिक्त अन्य अन्‍्यो से कयराएँली 
गयी #. जिनके द्वांग गोस्पामीनी ने आदर्श समाज और आरटरश्श वर्म की 
प्रतिश में प्री सहायता प्राप्त की हैं । साहियिक दृष्टि से पा का निनग इतने 
मचत्व का है कि प्रयेक पान अपनी अ्णी र लोगों के लिए सादर्श रूप है | इसी 
पान चित ने साभ्यम से गोस्थामीतों छोक को शिक्षा देते हैं जो पता दा 
इद्यग्राटी यर्गन हैं। यों तो सानस' मे अनेक पातों का चित्र है, किन्तु थार 
पान मुख्य हैं जिमर नाम हैं शिव, परयती, दशरथ, जनक, कोशल्या, सुमित्रा, 
साता, राम. भरत, लक््मण, हनुमान और रावण | इने पातो के चित्रण में एक 

एक आदरश की प्रतित्ा का ययी हैं। क्रमश, डसका परिररूगय दे देना आपन्यक 


होगा। 
» शिय तविनके चरित्र चित्रण से कप ने भक्तति की प्रतिष्ठा की है! 
“वेण्गवाना शिउ.” फ सिद्धान्तानुसार : रत 


ञ 


फट्टि तन सत्तिटि भेद मोहि नाही। सिए |] सन माही | 


गम-भक्ति शाखा थ्य राम काय्य | [ १४७ 


च्रत्त विचारि संस मनिधीरा | चले भयन मुमिरत रउुवीरा॥ * 
चलत गगन मे गिरा मुहाई | जय मंटेस भलि भगति शठाई॥ 
अप्त पन तुम्ह विनु करइ को आना। रास मगत समरथ भगयाना ॥” 
४ मित्र समर को रखुपति ब्रतघारी | प्रिनु अप तजी सती असि नारी (!? 
पतु करि रत्रुपति भगति देखाट। को सित्र सम रामहि प्रिय भाई ॥* 
२- पार्वती -जिनके चरिय चितरए मे कवि ने परातितत वर्मे की स्थापना 
की है- 
+ ज़्गठातना महँस पुरारी | जंगत जनक सके हितकारी॥ 
पिता मर्द मति निनद्रत तेटां | दच्छू सुक्त सभनर यह देही || 
तबिहउ व॒रत देह तेहि हेतू । उर घरि चन्द्रमालि बृपरेंसू |? 
+ सती मरत हरि सन बढ मागा । जनम जनम सित्र पढ अन॒रागा ॥ 
५ज्ञनम बोडि लग रगरि हण्रसी। वर रुभु नठु ग्हे। उयाँरी ॥* 
«- दशरथ- इनहे चरिव चिएण में कत्रि ने रूय प्रतिश और पघूतर प्रेम 
की प्रतिष्ठा का है 
“रपइल राति सदा चलि आठ | प्रान जाहु पद बचन न जाई ॥7 
“तजे रानु जेहि वचनटि लागो । तनु परिहरेड राम पिरहामी ॥? 
“नपर्ति उन प्रिय नि प्रिय प्राना | करहु तात प्रिठु अचन प्रयाना ॥" 
पुत्र प्रम 
“शाम चले पन प्रान न जादी | फेटि सुख ल्लागि सतत तने माटी ॥ 
एटि से म्पन व्यका उलगाना | जो दुस पाइ तजरि तथु प्राता ॥* 
हुपति प्रान प्रिय तुम” रखुपरीय । सील ने” ने छडिय भीय ॥| 
रुकृत तुजम परलोक नरझऊ | तुम्हरि जान यन्र कहिहि न काऊ ॥"7 
* गड मुनाद दी-्ट उनगास्‌ | सुनि सन सयड ने ध्य्पु हँसय ॥ 
सी कुत विदुरत गए न प्राना | की पार्षी बह सा्टि समाना ! 
संप्् सिसल बरनत ह॒तिहाता । राम रच्ति घिग जीयन आश ॥ 
नी तन राखि क्रय मे काहा ! जेरि मे प्रेम पु सोर नियाह्य ॥!* 
जिस समय विद्यामिय अयोध्या जाकर टशरथत्री में गम की याचना 








श्ष््ध ] [ हिन्दी काय की भ० प्र० और उनर मूलसोत 


करते हैं उस समय दशरथनी कहते हैं 

ध्मुनि राजा अति अ्प्रिय यानी । दृदय कप मुख दुति उमुलानी॥ 

चौथेपन पायर्डी मुतचारी | त्रिप्र उचन नहीं क्हेहु ज्िचारी ॥ 

मसागहु भूमि थेनु घन कोमा। संस देखोँ श्ात्र सहरोसा॥ 

देह प्रान तें प्रिय क्छु नहीं। सौउ मुनि देडें निमिष एक मात ॥ 

सर मुर मोहि प्रिय प्रान की नाई । राम देत नहि तनठ गरोसाई ॥ 

४ मरे प्रान नाथ मुत दोऊ । तुम्ह मुनि पिता आन ना काऊ ॥? 

भगयान राम के उन चले जाने पर तो वे अपना प्राण जागकर ही 
देते हैं । 

४राम राम कक्‍हि राम कि, राम राम क्‍हि राम | 
तनु परिहरि रघुरर पिरहें, राउ गयउ सुरधाम ॥ ! 

४ ननक- इनके चरित्र चित्रण मे भी सत्यप्रतिज्ञा की स्थापना की 
शइई है-- 

#मुझुत जाइ जा पन परिददरऊ | उर्शेरि उुऔऑरि रह का करऊ ॥”? 

५--कौशस्या--माता कौशल्या के चरित चित्रण में गोस्वामीती ने धर्म 
श्र प्रेम की व्यजना की है। राम को तन जाने की थाज्ञा सुनकर कौश-याजी 
अर्म सकट म॑ पड़ जाती है. - 

#राखि न सकइ न क्ह्टि सक जाहू | हूं भाँति उर दारन टाह ॥? 

“धरम सनेह उभय मति घेरी । भइ गति साँप छुछुन्दरि जेरी ॥ 

राखउें मुतहि करें अनुरोधू | घरमु जाइ अझ प्रधु प्रिरोतू॥ 

कट जान बन तौ यदि ह्वाना | सटक सोच वतिउस भट्ट रानी ॥ 

जहुरि समुझिि तिय घरमु सपानी | राम भरतु दोठ मुत सम जानी ॥ 

सरल सुभाउ राम महतारी | त्रोलां उचम घीर घरि भारी ॥ 

तात जाऊं यलि कान्देंहु नीका | पिठ आयस सत्र धरमक टाका॥” 

“जौ केवल पितु आयसु ताता | तौ जनि जाहु जानि परटि माता ॥ 

जा पिनु मातु क्हेंड उन जाना | तो कानन सत अपयध समाना ॥? 

ह$- अभिता अनात आरियल्िनणु ना कापिने यमोवेता की आतिा 
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क्ीहे- 
र जो प सीय राम बन जाहीं। अप तुम्टार काज कु नाहीं !? 
७- सीता- इनके चारित चितण म पातित्रत धर्म का व्यजना कप ने 
का हू -- 
“प्रामनाथ कब्ननायतन सुख्दर सुखद स॒जाना 
मुम्ह तरिनु रउऊुल ऊुमद प्रिधु सुरपुर नरक समान ॥ 
मानु णिता भगिनां प्रिय भाद | प्रिय परियाद् सुंदर समुदाई ॥ 
सासु ससुर गुर सत्तन सहाई [ रुत सुस्दर सुर्सील मुखढाई || 
जर्ेलगि नाथ नेद अस नाते । पिय व्िनु तियदि तरनिदु ते ताते ॥ 
तसु धनु धामु धरनि पुर राज | पति उिहीन सु सोक समाजू॥ 
भोग रोथ सत्र भूपन भारू। जम जातना सस्सि भस्तारू॥ 
प्रान नाथ नुम्द खिलु जगमाही । मोक्ह्र मुखद कतहु” क्दु नाही॥ 
जिय पितु देह नदी जिनु वारी। तैसिय नाथ पुझष पितु सारी ॥! 
धंसिय मन राम चरन अनुरागा। घ् न सुगम थन जिपम ने लागा ॥? 
“प्रभु ककनासंय परम जिब्रेक़ी। तनु तजि रहति छाँट किमि छुकी ॥ 
प्रभा जाइ कटे भानु विदाई । कहें चन्द्रिका चन्दु तजि जाई ॥४ 
ख्ः तर क्र 
“पितु ब्रेभय उिलास मैं दौठा | उपमनि मुकुृद मिलत पद पीठा ॥ 
मुखनिपान अम पिठु एद मोरे | पिय विहीन मन भाय ने भोरे ॥ 
ससुर चकत३ई कोसलराऊ | धयन चारिदस प्रगट प्रभाऊ ॥ 
आगे होश जेद्टि मरपति हेई | अप्यघ सिघासन आसनु देद॥ 
समुर एताइस अयध नियास | प्रिय प्ररिधार सात सम साथ ॥ 
प्रिनु रए॒पति पद पहुम परयगा । मोहि ेंड सउनेहू सुखद न लागा ॥ 
खझुगम पथ यन सूमि पद्मार | करे केद्ररि संस्सरित झथाय ॥ 
कौल निरात छुरव पिहगा | मोदि संत मुखद प्रान पति सगा॥? 
८- राम -गोस्वामीत्ती मे भगयान्‌ राम हे चोर चिलग में मानव- 
जीवन के प्रयेत्ष अप पर प्रकाश डाला है। अगगान राम के म्यादापूर्ण 
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जीपन ओर उनक द्वारा लोक शिक्षण फ़ आदश का जो उदाहरण मानस? 
म मलता है वैसा हिन्टा साहित्य मं कप भी चित्राकन नही हो सका है | क्याकि 
सर्याटा पुरुपोत्तमराम से उकर ज़्या प्रायर भी किसी का आदेश नहांहों 
सकता और नुलसां से पटकर बया उनके यरायर भी कोद यथातब्य चित्रगा 
करमेयाला कलायिट महीं हो सकता | क्‍याकि “होते न जो तुलसा से महा 
कप्रि तो फिर राम से राम न होते |? क्नति भगवान्‌ राम के चरित्र चित्रण 
में जिन मुख्य-मुख्य आटशा का व्यजना हुए हैं उस पर थोडा प्रकाश डाल 
देना आयश्यक है । इनक चरित्र चिनण म कप्रि ने गुरु ग्रम, माता पिता प्रम,. 
भात्‌ प्रम, सय प्रतिश प्रम, स्त्री प्रम, प्रता प्रेम और सेवक प्रम को पिशेष दृढता 
पूयक व्यजना का है । इसके अतिरिक्त य- ध्यान रखने का यात हैं कि मानये 
चापन की प्रयेक परिस्थितिया मत्रिस आतठश का आपश्यकता होती है, 
कप नै राम क चरित्र मं सत्र जुछ टिखा टिया है। यरोँ पर स्थानाभाय के 
कारग हम थोटे से ही उदाहरण प्रस्तुत ररत हैं । 

गुरु प्रम-- सटर अरब देइ घर आने | सोरह भाति पूजि सनमाने ॥ * 

+सेयक सटन-स्परामि ग्रागमन्‌ | मगल्वम्ल श्रमगल दमन |”? 
माता पिता प्रे म-- 


£ मुनु जननी सो मुत यह भागी । ता पिठु साठ उचन अनुरागी ॥ 
तनये मातुपित तोपनिहारा | टुरलम जनान सक्‍ले समारा ॥ 
४श्ापु सरसि कपि अनु पठायड । पिता तचन मे नंगर न आय ॥" 
५क्ह्रेउ सय सत्र सखा मुताना | पिता टी मोटि आयु याना ॥” 
भांतू प्रे म--- 

£ भरत प्रान प्रिय पायद्दि राचू | विव सत्र यिवि साहि सनमुख श्राव ॥ 
£ मुमिरि मातु पितु परिजन साठ | भरत सनेट साल सेवकाई॥ 
कृपासिस्ु प्रभु होंदि हुखारी | धारत घरनि कुसमय दिचार्स ॥? 
४नोगयरि प्रभु सिय लखनददि उस | पलक जिलोचन गोलक जेसे ॥? 
५जी जनतेडे उन यन्धु विद्चोह | पिता उचन मनतेएें नृहि ओह ॥ ' 
भातृ प्र म मं भगयान राम इतने आगे हैं कि पिता का उचन मानना 
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जिनके लिए परम क्चब्य था, वे उसे भी छोड़ने के लिए तैयार थे | 
“जया पंख विनु खय अति दीना । मनि विनु फनि करिवर क्रहीना | 
अस मम जिवन बच्चु विनु तोहीं। जो जड़ देव मिआबे मोदही॥? 
मक्त विभीषण कौ प्राथना करने पर कि--- 
“झब जन शह पुनीत प्रमरु कीजे | मझन करिश्र समर श्रम छीजे ॥? 
“मुनत बचने सृदु दौन दयाला | तजल मए दो नयन ब्रिसाह्या | 
तोर कोप एह मोर सब सन्‍य बचन मुनु श्रात ) 

हे भरत दसा सुमिरत मोहिं निर्मिष कन्प सम जात ॥ 

तापस बेम :गात कृस जपत निरंतर मोहि। 

देखी बेगि सो जतनु कद सखा निदोरड' वोदि॥ 

बीते अवधि जाउ' जी जिश्यत न पावउ' बीर। 

सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि-पुनि पुलक सरीर ॥? 
पत्नी-ग्रे म-- 

“अ्र्पागत निर्मत्त रित आई | मुधि न तात सीता ह पाई | 

एक बार कैसेहू भुधि जानी | कलडु जीति निर्मिप महें आनी )) 

क्तहुँ रहउठ जो जीविति होई | तात जतन करे आन सो ॥? 
“मात बुमल प्रभु अनज समेता | तब दुख दुखी सुक्ृृपा निकेता ॥ 
जि जननी सानहु ज़िय ऊना | तुर्द तेप्रेस सम के दूना ॥? 
५ जे हित रहे करत तेड़ पीरा | उरग स्वास सम विविध समीरा ]) 
क्हेंड़ ते क्छु दुख घाटि डोई । कांडि कहीं यर जान न कोई ॥ 

, पल्व प्रेम कर मम अद तीस | जानत प्रिया एकु मनु मोरा ॥ 
सो मनु सदा रहत तोरटि पाहीं। जानु प्रीति स्सु एततेद्टि माही ॥४, 
प्रजा प्र म-- 

“जासु राज पिय प्रजा दुसारी | सो छप अवसि सरक अधिकारी ॥४ 
सस्य प्रतित्म-- 

ध्मुनु मु्रीव सारिश्ठ बांटे एक्ट्टि दान। 

ब्रह्म रद सरनागत गश ने उपरिदि प्रान ॥7 
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ऐसा प्रण कर चुकने पर जय मुग्रीव ने कह कि --- 
“परालि परम हित जाम शअरसतादा | मिलेहु राम लुम्ह समन विपादा ॥९ 
अर्धात्‌- “वालि मेरा द्ितकारी है जिसकी कृपा से शोक का नाश करनेयराले 
आए मुझे मिले [? भाष यद्द है कि आर यरालि को न मारकर अर ऐसी कृपा 
कर कि--“सय तजि भजन कर्री दिनराती |” इस पर :-- 
“सुनि वरिराग सजुत«कपि बाना | तोले विजेस्ति रामु धनु पानी ॥ 
जो क्छु कहेहु सत्य सर सोई | सखा वचन मम्त मृपा न होई |”! 
सेपक प्रे म--"जो अपराध भगत कर करई | राम रोप पावक सो जरई ॥ 
लोकहुं वेद प्रिदित इतिहासा | यद्द महिमा जानदिं दुरयासा ॥१ 
४५ राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुरान साधु सुर साखी॥” 
५म्रम भुज पल आश्रित तेहि जानी ] मारा चहस अधम अभिमानी ॥”? 
५मुनु स॒ुरेस कपि भाल्ु हमारे | परे समर निसिचरन्द जे मार ॥ 
मम हित लागि तजे इन्द्र प्रागा | सकल जिद्याउ मुगेस मुजाना ॥” 
“ये सर सखा सुनहु मुनि मेरे | भए समर-सागर कहूँ वैरे॥ 
मम द्वित लागि जन्म इन्ह दवारे | भरतहु ते मोहि अधिक पियारे [? 
६--भरत--इनके चरिन चित्रण मे कवि ने मर्यादा और भातृ प्रेम की 
आँकी उपस्थित की है-- 
मर्यादा--“भरतहिं होई न राजमद विधि हरिहर पद पाई | 
कबहुं कि कॉजी सीकरनि क्षीर सिन्धु ब्रिससाइ ॥ 
भात प्रे म--'मानस” मे भरतजी का जो चरित्र वर्णित है वढ भी हिन्दी 
साहित्य में अनुपम है। भरत-चरिन के चित्रण मे कवि ने अपनी विशाल 
हृदयता का परिचय दिया है। भगवान राम को छोड़ “मानस” मे भरत के 
समान चिशाल हृदय कोई भी पान नही दिखाई पड़ता । भरत के विशाल इृदय 
की विधिध भावनाओं का कवि ने बडा ही हृदग्ग्राही वर्शन किया है ) तुलसी- 
दास की मह्यानता (यहाँ श्रेष्ठ महाकवि होने से तात्पय है) का कारण 
€ उनकी सारी कृतियों मे ) भरत चरित्र-वर्णन ही अधिक है। स्थानाभाव से 
, अस्तन्चरित्र का यहाँ विशेष पिपरण देना सम्भय नहीं हो पा रह है| किस्मु 
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थोड़ा सा उद्वदृर्ण दे देना आवश्यक है। भरत के चित पर सभी मुग्ध हैं 
ओर तौलने मे असमर्थ है :-- 
४ राम चरन-पकय मन जाए) लुबुध मएुप इथ ततइ नपाय ॥? 
भनवनग्रिप्र पिमल तात जस तोरा । रुप क्किर छुमुंद चकोरा ॥” 
वशिए्रजी भरत के सम्पन्ध में कद्दते हैं-- 
“मत्स्य कदय करप तुम्द जो घरस साद जग होइहि सोई ॥7 
४ बचुलक गात दिये सिय रछुपरीरल | जीदए। नाम उप लोचन नीर |) 
£ अ्गृस सनेह्र भरत रघुवर को । जहें न जाइ मनु विधि हरि हर को ॥४ 
“स्रप ने धर्म न कम रुचि, गति न चहडें निस्यान। 
जनम जनम रति राम पद यह वर्ान ने आन ॥7 
४ सीताराम चरन रति गोरे ) अबुद्िन बह जलुग्रद तोरें! ॥7 
भरती ने अपने हृदय में रामचरणृओऔति की गृदराई की जाब भी 
कर ली। हतुमानजी को संजीवनी ले जाते समय ग्रिना नोंके के वाण से मारदर 
गैर देने के पश्चात्‌ उनकी मूझी दूर करने के लिए वे कहते दं--- 
“ ज्ञी मोरे सन बच आय काया | प्रीति राम पद कमल अमाया ॥ 
तो कवि होड विगत श्रम सूला। जौ मो पर रउपति अलुयूछा ॥ 
मुनन बचन उठ बेठ क्पीसा । कह्दि जय् जयति कोसलाधीसा ॥? 
“बीते अबवि रदिहि जी प्राना | अधम क्वन जग मोहि समाना |? 
१०--लक्षमण--इनके चरित चित्रण में क्र ने बीरता और राजसी- 
भावों तथा श्रात भक्ति आटि की व्यञ्ञना की है। कवि ने इसके रुन्बन्ध थे 
कटा है-.*रजुपति कीरति विमल परताक्ष | दए्ट समान भएउ जस याका ॥१ 
यीरता--"तोरी छपक दरट जिमि तब प्रताप बल नाय। 
जौ ने करों प्रमु पद सत्य, कर ने धर्रो धनुमभाय ॥० 
#श्राज़ु राम सेवक जस लेऊ | भरता समर सिखावन देऊ || 
राम निरादर कर पछु पाई | सोबहु उमर लेख दोठ भाई ॥| 
आइ बना सल सकल समाज ( प्रयठ क्रड रिस परछिल आजू॥ 
जिमि करे निकर दलड़ सुगराज | लेइ लपेटि लझ्ा जिमि गज ॥ 
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तैसेदिं भरतदि सन समेता | सानुज निदरि निपातउ सेता ॥ 
जो सद्दाय कर सऊद आइ | तौ मारठड रन राम दोहाई॥? 
“घनप चटाइ क्या तय जारि करों पुर छार |! 
०र्जा तेहि झ्ाञु यबे गन आब | तो रखुपति सेवक न क्हाव् ॥ 
जौ सत सकर करंदि सद्यट | तदपि हनी खुबीर दोहाइ॥? 
राजठी भाव--/पुनि क्छु लखन कहीं कट गनी। 
प्रभु वरजेउ बड अनुचित जानी ॥! 
भानत प्रैम--“गुर पितु माठु न जान काहु। 
कददछ सुभाय नाथ पतियाह ॥४ 
११--हनुमान के चरित्र चित्रण म कवि ने स्वामि्भाक्त और प्रौरता 
की व्यज्ञना की है। 
स्वामिभत्ति --“सुमु कप तादि समान उपकारी | 
नहि कोउ सुरनर मुर्नि तनु बारी ॥१ 
५म्नाथ भगति अति सुसदायिनी । देहु कृपाकरि अनपायनी ॥”! 
ब्रीरता--(सिग्नाद करि पारहिं तारा । लीलहि नाप्रउ ज्त्तनिधि खारा 
सहित सद्गाय रायनहिं मारी । आना इहाँ जिकुट उपारी॥! 
जामवन्त में पू छुठ तोही | उचित सिखायन दीचे मोहा ॥? 
६» नी ट 
“रमचरन सरप्तित उर राखी | चला प्रभतन सुत उलाभखी |? 
“कक भूधराकार सरीरा |] समर भयकर अ्रति पल बीरा ॥४ 
१२--रावश--के चरिन चित्रण में कवि मे हृढता की भावना प्रदर्शित 
की है -- 
#निज मुजयल म येस परटावा | देइद्ों उतर जो रिपर चटि आवा ॥” 
उपयुक पायों के अतिरिक्त अन्य पान भी हैँ निनम भी आदर की प्रतिएा 
कवि ने की है | पातों के चरितरचित्रण म अनेक गुणों ऊ+ साथ सामात्रिक 
भरयादा का भी ध्यान रखा गया है। ये आदश्श स्थाभाविक और मनोवैज्ञनिक 
डेक से रचना मे अभिव्यज्धित हुए हैं। अधिक न कट कद दम यही कट्ट देना 
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पर्यात समझते हैं कि कला और उपदेश का इतना सुन्दर समन्वय और किसी 
की रचना में नहीं प्राप्त होता ! गोस्वामीजी की इस अनुपम काब्य शक्ति के 
कारण सम्राज के प्रत्येक स्तर के लीगों मे और साहिस्‍य म उनकी रचना का 
हुत श्रद्म सम्मान है। | 
रस--मानठ? में सभी रसो का उद्रे क वही सफलता से हुआ है। गोस्पा- 
मीजी ने अपनी इस रचना में रसों की व्यझ्ञना स्वामायिक दद्ठ से क्या प्रयाहद 
के बीच की हैं | कुछ उदाहरण दे देना आवश्यक होंगा। 
चिते 38 2 कह 58, 
१--शद्धार रप्त-[सयोग)“अ्रम॒द्दि चिते पुनि चित महिं, राजत लीचन लोल। 
खेलन मनसिन मीन छुग, जनु जिधुमडल डोल ॥? 
(तियोग)--/राम बियोग कहा झुनु सीता । मो कह भए सकल बिरर्तता॥ 
“जे हित रहे करत तेइ पीरा। उरग साँस सम निविध सगीरा ॥?? 
+देखियन प्रगट गगन अगारा | ग्वनि ने आवत एकउठ ताश॥। 
प्रावक्रमय समि श्रवत न आगी | मामहु मोदि जानिदत भागी ॥”? 
२--करूण सस--“सो तनु राखि करव मैं काहा 
जेढ़ि न प्रेम पनु मोर नितरह्ा ॥ 
हा रघुनन्दन प्रान पिरीते । तुम ब्रिनु जियत बहुत दिन बीते ॥? 
३--बीर रस--“तोरों छुत॒क दरंड जिमि तब प्रताप बल नाथ | 
जो न करों प्रद्भ पद रूपय, कर न धर्री धनु भाव ॥”? 
४>-हास्‍्य रम--“करदिं सूट नारददि सुनाई । नीक दीन्हहरि मुन्दरताई ॥ 
रीमिदधिं' राजकु बरि छुवि देखी। इनदि बरिदि दरि जान बिसेखी ॥ 
मुमिद्दि मोह मन हाथ पराए | हल सम्गरुगन श्रति सचुगाए॥? 
५--रौद्ग रत--“अतिरिस बोले वचन क्ठोण | 
क्हु जड़ जनके धनुष केइ वोरा॥ 
बेगि दिखाउ मूठ नत आज । उलर्यी मद्दि जद लगि तब राजू |? 
६---नवानक रस--“मय्जद्दि मूत पिसाच चेताला | 
प्रथम मद्मा झोच्द्रि र्राला 7 
७--बीभत्स रसम--“काक कक लेइ भुजा उड़ाहीं | 


श्््ध ] [ हिन्दी काव्य की भ० प्र० और उनसे मूलखोत 


एक ते छीनि एक लेड खादी ॥7 
८ अदभुत रस - #“देखराया मातहि निज अदभुत रूप ग्रसण्ट । 
रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि अहयण्ड ॥ ? 
६ शान्त रस -"लसत मज़ु मुनि मठली मध्य सीय रघुचन्दु | 
शान सभा जनु तनु घरे, भगति रुब्चिदानन्दु ॥! 
गोस्पामीजी ने सचारीभावों की यथास्थान जो सृष्टि की है उसका भी 
विवरण इस स्थत्त पर थोद़ा दे देना प्रमज्ञानुवल उपयुक्त द्वोगा | 
रज़ानि -/एक बार भूपति मन साही । भइ गलानि मोरे झुत नाही ॥7 
निर्वेद--४अप प्रश्ु कृपा करहु एंटि भाँती | सप तजि भजन करी दिनराती॥” 
शका--/शियरि उलोकि समकेठ मारू। भएउ जथाशिति सप्र समारू ॥! 
श्रम---५थर्ते नयत रुपति छंत्रि देखे । पलकन्द हैँ परिहरी निमेफे ॥? 
असया- “ तय तिय देखि भूय अभिताखे । रर छुपूत मूढ मन साखे ॥”? 
मद--“सनु त पिया बृथा भय माना | जग जोधा को मोदि समाना |” 
पलस्य - रघुतर जाय सबने तय कीन्‍न्हा ॥2 
प्रति -' धरि पड धीर राम उर आने | फिरी अपनपड पितु बस जाने ॥४? 
विपाठ--“सभय हृदय व्रिनवत्त जेहि तेही |? 
सति--“उपजा ज्ञान बचन तब योला | नाथ कृपा मन भय अलीला ॥”? 
भोह--"लीन्ह जनक उर लाइ जानकी | समिट महा मरजाद ज्ञान की ॥? 
चिन्ता--/चिद्त चक्ति चहूँ दिसि सीता | 
कद गए झप क्सोर मन चिता ॥? 
स्वप्त--"दिन प्रति देखठ रात झुसपने | क्हउ न तोहि मोहयस अपने ॥४ 
स्मृति--“वर्षा गत निर्मल रित्रु आई | रुधि न तात सीता के पाई ॥” 
विवोध--.प्रिगत मिसा रघुनायक जागे ]? 
अमपे--/जो राउर अनुसासन पाऊँ। कहुक इब बक्माड उठाऊ ॥? 
गवं--“भुजयल भूमिभूप बीनु कीन्हें | प्िपुल बार महिदेवन्ह दन्हें ॥7 
अपद्ित्व--“तन सकोच मन परम उच्चाहू | गूट प्रेमलखि परे न काहू ॥”? 
उत्सुक्ता--“बेगि चलिय प्रग्नु ग्रानिय, भुजबल रिपुदल जीति ॥[” 
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दीनता---पाह्िनाय वि पाद्दि ग्रोसाई | दृतल परेंउ लदद की नाई ॥! 
ब्रीग़--गुरजन लाज समाज बड़ देखी सीय सफुचानि ।7 
इर्प--“जानि गीरि अनुकूल सियदिय हर्ष न जाइ कि 
मंशुल मंगल मूल बाम अंग परवकन खगे ॥० 
उग्नता--एक बार कालहु किन होई। नियद्रित समर जितय हम सोर्ट ॥/2 
व्याधि--“देखी व्याधि श्रसाघ डप परधों परमि शुनिमाथ | 
क्ट्टत परम आरत वचन राम राम रखुनाथ ॥”? 
निद्रा- “ते सियराम साथरी नोए। भ्रमित बमन जित्ठु जाहि ने जो ४९७ 
मरण्ए -“राम राम यहि राम कटे रास गम की राम । 
तनु परिदरि ग्युप॒र बीरह रा गएउ मुरधाम ॥९ 
आवेग--“उठे एम सुने प्रेम अ्रधीरा | फटे पट कहूँ नि्ंग धनु तीर ॥!! 
अपरमार--'अ्रसकहि मुझछदि परा मद्रि राऊ।! 
आास-- “भा निरास उपजी मन चासा | छथानक भय ऋषि दुरवासा ॥४ 
जटता--मुनि मगमाँम: प्रचल होड पैसा। पु्लक सरीरपनस पर्न अम्प॥० 
उन्माद- “ललिमन समुमाए, यहु भांती। पूँछत चले लता तझ पॉती ॥ 
बितर्क -लका निसिनर निकर नियासा | हाँ क्या सजने कर यासा ॥7! 
चपलता-- प्रमुद्दि चित पुनि चित मार, यजत लोचन लोल । 
मसेलत मनमिन्न मौन जग, जनु पिधु संडल डोल ॥! 
कमस! भे राजनीति--डसरे श्न्तर्गत कि ने राजनीति झे आइशों की 
जो रुपेरा दी है चद निम्न प्रकार ईै-- 
राशा ईश्ार का शरा है क्योंकि “ईसु अंश भय परम ऋृगल्य” अतः उसमे 
प्रशाप्रेम, समहट्टि, राप्यक्ायों पे लिए प्रण् से परामर्श लेने की प्रवुनि, धामि- 
कता ओर ह्यदेश प्रेम श्रयश्य होना चादिए। दुठ उद्मइ्ग नीचे दिए जा 
रहे हैं-- 
ह- प्रभापेम--' जासु राज प्रित्र प्रच दुगाररी । 
सो शप श्रप्सि गरक अषिकार्ी ॥" 
२--प्रमहाँँ-- मुखिया झुख सों चाह्िर ग्यन पाने को एक | 
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पाले, पोष सकल शेंग तुलसी सहित विवेक |” 
राज-कार्य मे प्रजा का परामर्श - 
“जो पौँचहि मत लागइ नीका | करहु दरपि हिय रामहि टीका ॥? 
सत्यनत- * तपहि सत्यप्रिय महि प्रिय पाना | करहु तात पिठु बचन प्रवाना॥? 
निर्भाकता और स्वावलम्बन - 
जो रन दमहि पचारै कोई ! लरहि सुखेन काल किन होई ॥” 
“पनसिचर हीन कर्रो महि भुज उठाइ पन कीम्ट !! 
प्रज्ञा समराद्ध का सर्वत-- 
“प्रिविध ज-तु सऊुल महि श्राजा | प्रजा वादि जिमि पाइ मुराजा ॥” 
धार्मिकता--“अ्न्तहूँ उच्चित रुपहि बननासू | बयत्रिलोकि हियें होइ हरायू॥? 
“सन्त कहहि अस नीति दसानन ! चौथेपन जाइहि दुपकानन॥! 
स्वदेश प्रेम-“जन्मभूमि ममपुर्री सुहावनि । उत्तर दीसि वह सरजू पावनि ॥0 
“जद्रपि सब ब्ेफुएठ बखाना ! वेद पुरान विडित जगु जाना | 
अवध पुरी सम प्रिय नही सोऊ । यह प्रसय जानइ कोउ कोऊ ॥” 
इसके अतिरिक्त तुलमीदासजी ने राज्य-सश्चालन के लिए कुछ विशेष 
गुणों की ओर भी सड्ढे त करते हैं--- 
“सामदाम अरुदरुड विभेदा । रूप उर ससहिं नाथ कट बेदा ॥”? 
#बोदह भुवत एक पति होई। भूत द्वोद विडो नि सोई॥४ 
।ज नीति विनु धन जिलु धर्मा | हरिष्टि समरपे बिन सत कर्मा ||? 
सन्ञते जती कुमनतें राजा | मानते ज्ञान पानतें लाजा ॥९ 
“नाथ बेर कीज ताही सो | बुधियल सकिय जीति जाही सो ॥” 
'भानत' में सामाजिक दृष्टिकोश- 


गोध्वामीजी में समाज के 'यक्तिगत और सामूहिक दोनो पत्तो को अपनी 
अनुपम काब्य-शक्ति फे आधार पर उपदेश दिया है। दुर्वासताओों और अना- 
चारों को तुलसीदास की रचना में प्रोत्साहन नहीं है | श॒ गार रस के वर्रन में 
जद्दों कुछ न कुछ अश्लील भावों की व्यजना हो ही जाती है, बहाँ भी मर्यादा 
हा रत्ए तुलसीदात ने क्या है / शखार रत का पूर्ण वएनि करने पर मो 
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अश्लीलता नहीं आने पायी है । यही कारण है कि हम वरवस कट बंठते हैं 
कि मर्यादा के सरक्षण में ठलमीदास ने बड़े सयम और उशलता से काम 
लिया है | मानस! में जिस राम-राग्य का 'सामाजिक सित्र खीचा गया है| 
उममे मर्यादा का रूप खड़ा हो गया है | :-- 
#ययद न कर काह सन कोई । राम प्रताप व्रिषमता खो ॥ 
बरनाश्रम नितर निज्र घरम निरत बेद-पथ लोग । 
चलहिं सद्या पावदि सुखद नददि भय मोक न रोग ॥ 
द्टिक दविक भौतिक तापा | रामराज नहिं वाहुद्ि ब्यापा ॥ 
सप नर कि परस्पर प्रीती | चलटि स्पधर्म निरत श्रुति नीती 4 
“राम भगति रत सत्र नर नारी | सकल परम गति वे श्रधिकारी ॥7 
“मर निर्दभ्भ धर्मरत पुनी । नर अछू नारि चतुर सत गुनी ॥ 
सत्र गुनज्ञ पंडित सत्र स्थासी । सत्र कृतज्ञ नहिं क्‍्पद सयानी ॥ 
सप्र उदार सब पर उपकारी। गिप्र-चरन सेयक मर नारी ॥ 
एक सारि अत रत सर भारी | ते मन बच मम पति ह्तिकारी |! 
तुलमीदास ग्रौर नप्री-भायना+- 
तुलमीदासनी ने 'मानम! में सामाजिक दृष्टिकोण से नारी के प्रति जो भाव 
प्रकट किया है, उसमे भी मर्यादा को र्य का श्रामास मिलता है । भार्री के प्रति 
केयल उसी स्थान पर भरना मिलती एै, ज्ाँ बद धर्म के प्रिपररीति श्रायरण 
करती £। कटी करी कुछ आलोचबोने तुलतीदास की सारी विपयक भायना को 
नारी निन्‍्दा! फे श्रन्तगेत माना है जसे--“दोच गँगार यूद्र पु नारी । सकते 
त्ाइना पे ग्रविकरी” श्रीर “नारि मुभाय स'य कवि ऋइहीं | श्ररगुन श्राठ सदा 
उर रही (” दिनतु यस्तुस्थिति न समभने ये कारण ही ऐस ग्रालोबर नारी 
निन्‍्दा' की बाते करते हे वास्तय मे ये वाक्य न्ययं गोह्यामीजा थे ने होकर परि- 
स्थिति पिशेष से पड़े हुए व्यक्तियो ते हैं] प्रथम उक्ति तो सागर अपनी छद्नता 
च्यतित करने पे हिये प्रस्ठ करता है श्रौर दूसरी मे रापए अपनी महानसा 
प्रकट कर रहा £। 
नुलमीदास ने 'मानतः ने समाज के आदर्श का पिस्तूव वियेचन दिया हर 
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धरम के इश्फिण से उन्हाने अपना धार्मिक मर्यादा की स्थापना करते हुए 
लीन प्रचलित ग्रनेक मता ओर पथों से बड़ी उदारता फे साथ समभौता 
यह उनकी पहुत यउद्धी कुशलता थी। उनरे समय में जनता विनिध « 
परिभक्त हो चुका थी, जिसम शैय, शाक्त और पृश्टिमार्ग का वैष्णय र 
प्रतिद्धिता थी । गोम्यामीजी ने इनसे विरोध करना अच्छा न समभा 
उदारतापृयंक अपने हा आदर्श मे मिला लिया | फ्लस्परूप इन्हे सत्र की 
प्राप्त हो गयी । जिससे इनका पारस्परिक विरोध सर्वदा के लिये नप्ठ हो 
शरीर मुम्लिम धर्म के मुकायिल मे इस संगठन से यदी शक्ति मिली | | 
मतो म परी जनता राम भक्ति की ओर मुद्गी और राम भक्ति के प्रचार मे 
पृष्ठभूमि तन गयी | शैय, शाक्त ओर पुष्टिमार्ग को जिस प्रकार गोस्प्रामं 
अपने आदर्श म सम्मिलित किया उसका उदाहरण दे देना उपयुक्त होग 
शेशमत--भगयान्‌ श्रीरामचन्ध्जा के ही मुह से-- 
४ दरिही इहाँ सम थापनां। मोरे दृदय परम क्ल्यना॥? 
#स्तिउद्रोही मम भगत क्हाया । सो नर सरनेहु मोहिं नपावा ॥! 
“सकर गिमु भगति चढ्व मोरी । सो नारकी मूठ मति थीरा। ” 
“मकर प्रिय मम द्रोहा, सिप्र द्रोह्य मम दास | 
ते नर करहि कलप भरि, घोर नरक महेँ गास ॥!? 
#पऔरड एक गुपुत मत सबहि कहाँ कर जोरि। 
सकर भजन पिना नर भगति न पावइ मोरि ॥? 
शाक्रतमत --बंडेही जानकी 3 मुह से- 
#नहि तय आदि सध्य अवसाना। अमित प्रभाउ पेद नाहि जाना । 
भय भव गिभय पराभव कारनि | जिश्व प्रिमोहनि स्पयस मिहारनि ॥! 


पुष्टिमागो' मत-- 
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“चतुर सिरोमनि तेह जग माही | जे मनि लाग सुजतन करादी॥ 
जो मनि जप प्रगाट जय अरई । राम कृश बिनु नहिं कोड लट॒ई ॥? 
इस प्रफ़र भगवान श्रीराम के व्यक्तिच में शैव, शाक्त ओर पुप्दिगाग के 
आदर्श को समाहित कर तुल्लमीदास मे वैश्शवधर्म को पुष्ठ कर टिया है। 
तुलसीदास स्मात बैण॒यथे जिसके सामने ज्ञानका उनना महत्व नहीं था, जितना 
भक्ति का| ज्ञन की अपेज्ा गोस्वामीजी ने भक्ति को विशेष मह्व तो दिया 
किस्तु धान और भक्ति में कोई विशेत अल्तर नही साना है; - 
“जञनहि भगतिद्दि नहि क्‍्छु भेदा | उभय हराहि' भय सभव खेदा ॥7 
यदि बुछ श्रन्तर हैँ भी तो-- 
+ ज्ञान विराग जोग विश्ना | ए सर पुरुष सुनहु हरिजाना ॥ 
पुरुष प्रताप प्रन्‍ल्त सर भाँती | अयला अयल सद्ज जड़ जाती ५ 
पुरुष स्याग सक नारिद्वि जो ब्रिरक्त मति धीर । 
नत॒ कार्मो ब्िपया वस विमुख जो पद रखुरीर ॥४ 
वमोहन नारि नारि के रुपा | पन्‍नगारि यह रीति अनपा॥ 
साया भगति सुनहु तुम दोऊ। नारि यर्ग जानइ सत्र कोंऊे॥ 
पुनि स्थुरीरदि' भगति पियारी । माया खल्लु नर्तकी विचारी ॥ 
अगतिदि' सात॒ुकुल रघुराया। ताते तेहि डसपति श्रति माया ॥! 
इसलिये भक्ति पर माया का कोई प्रभाव नीं दो सकता । शान की 
साधना बड़ीं कठिन होती है। जो इस कठिन साधना में सकल 
होते है, वे मुक्ति पा जाते हैं किन्तु सभी उमे प्रात नही कर तकते, क्योंकि यह 
साधना बड़ी काठ साध्य हैं-- 
जान क पय कुगन के घारा | परत खगेस होड़ नि बारा ॥" 
इस प्रकार गोस्वामोजी ने भक्ति श्रीर ज्ञान का प्रिरोध दूर कर घार्मिक- 
प्रवृत्तियों में एकता की स्थापना कर दी। ज्ञान मान्य तो है, किन्तु भक्ति की 
डपेज्ा करके नदी, इसी प्रझार भक्ति का विरोध भी ज्ञान से नहीं | इसकस 
संकेत अरण्यकाड में इस प्रऊर है ;-- 


पमुनु मुनि तोहि कद सहरोखा | भजदि जे मोदि तजि सक्ष्ल मरोस्य ॥ 


२७२ ) [ हिन्दी-काब्य की भ० प्र० और उनके मूलखोत 


करो सदा तिन्हके रखपारी। जिमि बालिक राखइ मदतारी॥ 
गद सिप्तु बच्छु श्रनल अ्रद्विधाई | तहें राखड जननी अरगाई ॥ 
प्रौट भए तेहि सुत पर माता प्रीति करे नहि पाछिल बाता ॥ 
मोरे प्रोट तनय सम ज्ञानी | बालक सुत सम दास अझमानी || 
जनहि मोर उल निज बल ताही । दुहूँ कहें कामे क्रोध रिपु आह | 
यह बिचारि पडित मोदि भजही। पाएहु ह्वान भगति नदि तजहीं॥? 
अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 
अग्रयान्‌ श्रीयम चम्द्रजी ने स्यय टसका निर्देश किया है-- 
“प्षमंतें तिरति जोग ते ज्ञाना। ज्ञान मोच्छ प्रद वेद बखाना || 
जाते बेगि द्ववों में भाईं। सो मम भगति भगत सुखदाई |॥ 
सो सुतन अयलम्ग न झाना। तेहि श्याधीन ज्ञान विज्ाना ॥ 
भगति तात ग्रनुपम सुखमूला | मिल जो सन्त होहि' अनुकूला ॥! 
अर्थात्‌ ज्ञान-प्रिज्ान भी भक्ति के अन्तर्गत हैं ) क्योकि भक्ति से ही ज्ञान की 
सृप्ठि द्वोती है तथा ज्ञान प्राप्त होने पर भक्ति की स्थिति रहती है। इसे और 
भी स॒ष्ट कर दिया गया है :-- 
“प्रथप्हि चरित्र चरन अति प्रीती | निज निञ्ञ कर्म निरत भरुति रीती ॥ 
यहि कर फल पुनि विषय बिरागा। तपत्र मम धर्म उपभ अनुरागा ॥ 
सबनादिक नव भक्ति दृदाही | मम लीला रति अति मन भाही |॥ 
सन्त चरन पकज अति प्रेमा॥ मन क्रम बचन भजन हट नेमा॥| 
गुद पिठु सातु वनन्‍्धु पतिदेवा। सत्र मोटि कह जाने इृट सेवा ॥ 
मम गुन मावत पुलक शरीरा। गद़ गढ गिरा नयन पढे नौरा ॥ 
काम ग्ादि मद दम्म न जाके | तात निरन्तर बस म॑ तार ॥ 
बचन करस मन मोरि गति भजन करंद्वि नि.काम ॥ 
तिन्दके हृदय कमल महु करों सदा विश्वाम ॥?* 
तुलसीदासजी ने यह भी व्यजित कर दिया है कि भक्ति की सर्पोच्च साधना 
ही उनके घमे की मर्यादा है। इन्दोंने अपने धर्म की जो रूपरेखा निश्चित की 
ची, बह अत्यन्त त्तरत् साथनों' हे आप्प दी निरतित वी ।जिसमी कि दोप आ जाने 


)।॒ 


अभित बोष अनीद समित कोगी) रूच न्यर कद कोबिद जोगी।॥ 

सायधान मानद मदर्दाना । घीर धर्म गति परप प्रयोना॥ 

शुतागार रूपार दुख, राहत रिगत सनन्‍्दे”। 
सूचि सन चरन सरोज प्रिय निम्द करे दे” न गर | 

मितयुन लपन सुनत सझुचात्ी | परणुन सुनते आअधिह एरपाही॥ 

सम साठ नरि त्यारदि मौती। सरल मुभाय रूशर सम प्रोती ॥ 

जय तय त्ते दम सत्म नेसा। शुरू गोडिन्द दिप पद प्रेमा॥ 

अ्रद्धा क्षमा मयना दाया। मुदिता मम पद प्राति स्रमाया ॥ 

प्रिशति जिद्रेक्त उिनय उिड्ाला | रोष जयारथ वेद पुणना॥! 

ढम मान सद्र करहि न काऊ ) भूलिन देहि झुमारग पाऊ॥ 

गाया सुने सत्य मम लीला। हेतु रश्ति परहितरत सोला॥ 

दसक आतिरिक पाप और धर्म की परचान फे लिए तुलसीदान्जी ने निम्न 
प्रकार से व्याख्या कर दी है - 

“जरि शक्तय समयानक एु जा | गिरिसम होरि कि क्ोटिक गु जा) 

ध्माय मूल सर स॒कत मुग्ए] बेद पुरान जिदित मनु गाए॥ 

5 धर्म का दया सरिज हरिजाना । अप कि पिछुनता कस किचु आना ॥ 

धप्रदित सरिस धर्म महि भाई। पर परीज्धा सम नह अधमाई ॥| 

+ परम धर्म श्रुति पिडित अटि सा । पर निन्दा सम थ्रप न गिरीसा !| 

घ) भाषा और पस पर अविफा र--सुलबीदास कफ फले अयदी भाषा 

में रचना हो चुज्नी थी, (क्योंकि जायसी झादि यूपी कवियों ने प्रेम गायाश्रों वी 
रचना इसी भाषा में किया था ) किन्तु उसमे सादियिक परिष्कार नही हो पाया - 
या, किन्तु मानस! से उसका प्रयोग कर सोस्वामीजी गे उसका परिक्ार 
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व्यापार वर्णन, भावव्यजना तथा सम्याद आदि अपयवों का प्रइन हे, उसका 
भली भाँति निर्वाह किया गया है। रचना के अन्दर आई हुद कथा पर कोई 
आधात नही होने पाता, ग्र्थात्‌ पातो के सम्वाद, प्रेम, शोक इत्यादि की 
व्यजना उपयुक्त दग से हुई है | प्रधान इतिबृत्त की थ खला नहीं टूटने पाई है | 
अन्तर्कथाएँ जो प्रमगानुसार आई भी हैं, वे प्रधान कथा को पुष्ट करने के लिए 
ही आई हैं | कवि ने कुछ घटनाओं का विस्तृत वर्णन भी किया है, बितु वे 
घटनाएँ मानव ऊें हृदय को स्पदित करनेवाली हैं | अतः उनऊे विस्तार से दोष 
नहीं आने पाया है--जनक्जी की फुलवाडी मे राम सीता का परस्पर दर्शन, 
राम लच्मण और सीता का वन-गमन, दशरथमरण, भरतजा कीं आत्मग्लानि, 
बन मार्ग में ग्रामयासियों की सहानुभूति, युद्ध, लद्भण शक्ति आदि प्रसग ऐसे 
ही हैं। इसके अतिरिक्त मनुण्य के ददय की सद्म से सूद्म प्रदृत्तियों का पूर्ण 
पिश्लेपण हमें तुलसीदास की रचना में असगानुकूल भाषा के प्रयोग मे मिलता 
है। जेसे घरेलू प्रसंग मे, जहाँ कैकयोी और गयरा का सवाद है, रित्यों में 
विशेष प्रचलित प्रयोगों का व्यवश्र हुआ है । मसानतर भावनाओं के श्रतिरिक्त 
अन्य भावों के प्रक़्शन में भी ठलसीदास ने अपना रचना सोशल दिखाया है । 
कुछ अपतरण इस प्रकार हैं “-- 
१--/दलकि उठेठ मुनि हृदय क्ठारू। जनु छुइ गयड पाक बर तोरू |? 
२--“हमटिं देखि झूग निकर पराही | स्गी क्ह॒ृहि तुम्ल कहें भय नाही॥ 
तुम्द आनन्द करहु सग जाए | क्चन मृग खोजन ए याए ॥ 
३--“गरजहिं गज घटा घुनि घोरा | रथ रब हिस बाजि चहु ओरा ॥? 
८-- राम चरन सरसित्र उर राखी । चला प्रभजन मुत बलभाखी ॥? 
उपयुक्त उदाइरश में ' दलकि उठेउ” से पत्र उस्तोड़ फोड़े के छूने की 
किया को, शर्तों को ध्यनि से ही कितने ढग से व्यजना हुई है। दूसरे मे झूंगी 
मग से जो क्ट्रती है उसका भाय हैं क्--क्चन सग के मारने की उमगमें 
ही भगयान्‌ रामचन्द्रजी ने जानकी को खो दिया था। उसकी याद कर राम के 
दृदय के क्षोम को व्यजना क्तिनी मार्मिक हैं! तीसरे म भी शब्दों की ध्यनियों 
से ही भावों का प्रकाशन देखिए--- गत गरजहि”, ०“घाष्य धुनि पोंरा”, 


कृष्ण-भक्ति शाखा या कृस-कव्य | [ १७७ 


भरय रब”, टिसिय्ाजि” अर्थात्‌ गज के लिए गरजना, घटा के लिए धुनि 
घोरा, रथ के लिए रव और बाजि के लिए हिस शब्दों का प्रयोग क्तिना 
सुन्दर हुआ है। भावों फे यथात्तव्य-निल्पण करने का सफल्ल प्यास है। चौये 
में प्रभंजन-सुत' से हलुमानजी की तीनगामिता का भाव है | अर्थात्‌ जय हलु- 
मानजी औरामचन्दजी के चस्ण-क्मलों को इृदय मे रख अपना वल बखान कर 
( अर्थात्‌ मैं अभी लिए आता हूँ, ऐसा कद कर ) चले, तब उन्हें पवनपुत्र न 
कहकर उसऊे पर्थाययची प्रमंजनमुतः शब्द का जितमें श्राँधी की तीनगति 
की भावना निद्ठित है, प्रमोग है । 

इसी प्रकार 'कंकन किंकिन नू पुर धुनि सुनि | कहत लखन सन राम हृदय 
गुनि' शक्दों के प्रयोग में ही ऐसी विशेषता है कि आ्राभूषणो की ध्वनियों की 
ब्यंजना स्वतः द्वो जाती है । 'मानसः में ऐसे क्तिने ही प्रयोग है, जिन्हें स्थान- 
स्पान पर देखा जा सकता है| 

अतः कहने में कुछ भी सन्देद नहीं हे कि “रामचरित-मानत्त हिन्दी- 
साहित्य का सर्वोत्तएठ मन्य है ओए उसका रचयिता हिन्टी-साहिल्य का सर्वोलुष्ट 
कवि है ) 


२--ऋष्ण-भक्ति शाखा या ऋष्ण-काव्य 


क ) मूलख्रोत; काल आर परिस्थिति का प्रभाय--( दुष्श-भक्ति 
की परखरा )--यदग्रपि हिल्दू जनता में अवतारों को भावना झत्यस्त प्रायोद 
दाल ( अ्नादिकात्त ) से चली आ रही है; कल ऐतिदासिक धीद से दुष्ण 
चरित का म्रथम वन क्रनबाला अन्य मदषि क्रणदयायन ब्यात्त प्रात “मद्दा 
भारत! ही है। आगे चलकर क्प्य भक्ति ब्यापकरूप से बहुत ग्रधिक बी 
और उसका प्रभाव बीदक्नल के बाद तक रहा और है | प्रसिद गन्‍्प प्रमर 


कोष! के प्रणेता अमरफिंद ने ( जिन्हें मद्वारम विकम की सभा का अन्यतम रक्ष 
श्र 


र्ष्य ] [ हिन्दी काव्य की भ० प्र० और उनसे मूलखोत 


कहा जाता है और जिनका समय दो दजार वष पूर्व निश्चित होता है) धार्मिक 
इृष्टि से जैद्ध होते हुए भी “थमरकोप! मे ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश का वणन 
करते हुए भ्रीक'ण का नी वर्णन किया है--“विष्णु्नारायण कौ्ण ? से प्रारम्भ 
करके इन्होंने उपेन्ध ( इन्द्र के छोटे भाई ), कैटमजित्‌ ( मु कैट्म के मारने 
चले ), श्रीपति, स्पयम्मू, यज्ञपुरुष, विश्यरूप, जलशायी के साथ साथ दामोदर, 
माधव, देपकीनन्दन और वमुदेय का पुन भी कहा है| 

सर भडारग सुदेग और क्षण म॒श्न्तर मानते हैं, उनका विचार 
है कि 'सात्यत” एक क्षज्ियवश का माम था, जिसे ्ाणि! भी कतते थे | 
यामुदेव इसी 'सात्यतः वश के एक महापुरुष थे, और उनका समय ईसा 
४०० वर्ष पूर्व दे। उन्होंने इच्यर के एक्त्व भाव का प्रचार क्या था | उनकी 
मत्यु के पद उसी वश के लोगा ने वाछुदेय ही को साकार रुप से ब्रह्म सान 
लिया है | 'भगवद्‌गीता? इसी कुल का ग्रन्थ है। 

४सी प्रकार वासुदेव का प्रथम रूप नारायण था, याद में बिप्पु ओर 

अन्त में गोपालक॒प्ण । 

कृष्ण एक वैदिक ऋषि का नाम था, जिसने ऋग्वेद” के अप्टम मडल 
की रचना की थी, वइ उसम अपना नाम कृष्ण लिखता है। 'अठुकमणी! 
का लेखक उसे ग्रागिएसस नाम देता है। इसके बाद “छादोग्य उपनिषदः म 
वृष्ण देवकी हे पुत्र के रूप मे उपस्थित किए जाते हैं। वे घोर आगिरस के 
शिष्य हैं| आगिरस ने उन्हें शिक्षा भी दी है -- 

“तद्वो तद्‌ घोर आगिरस क्ृष्णाय देवकी पुत्रायोक्‍वों चापाइपिपास एयम 
यमूव, झोडन्तवेश्तायामेतयय प्रति प्मों ताछितमस्य च्युतमस्ति प्राणसणित- 
ससाति ।?-- छाद्दोग्य उपनिषद, प्रकरण ३, खए्ट १७ ) 

+ अर्थात्‌ देयकी पुत्र कृष्ण ते. लिए आगिरस प्रोर ऋषि ने शिक्षा दी 
किजय मनुष्य का अ्रम्तिम समय आवे, तो उसे इन तीम वाक्‍्यों वा 
उच्चारण करना चाहिए *-- 

१-०-व अजितमसि--तु अमम्बर है, २-त्य अ्च्युतमसि--तु एक रूप 
डे, ३-- 7 प्राशसरितमसि -सू प्राणियों का तीयनदाता है। 


क्ष्ण भक्ति शाखा या कृण काव्य ]_ 5 ५ हू [ ६७६ 


“यदि कृष्ण भी आगिरस थे, तो 'ऋग्वेटः के समय से “छादोग्य उपनिपदः 
के समय तक उनके समन्‍्ध मे जनश्रुति चली ग्राती होगी | इसी जनब्नति के 
आधार पर कृष्ण का साम्य बासुदेय में हुआ होगा! तय वामदेव दिसच के 
पद पर अधिश्ठित हुए होंगे । कृष्ण ओर वाजुदेव के एकल का एक कारण 
और हे | 'जातकी' की गाया के भाग्यक्र वा मत है कि कृष्ण एक गोन- 
नाम है और यह क्षत्रियो द्वारा मा यज्ञ समय मे भारणए क्या जा सकता था ! 
इस गोत्र का पूर्ण रूप है काप्णायन | बानुदेय उसी क्ाप्णयिन गोत के थे, 
अतः उनका नाम कृष्ण हो गया | इस प्रकार इंच ऋषि का समस्त के ज्ञन 
और देवकी का पुन-मौरव बाजुदेव क साथ मम्बद हो गया, क्योंकि वे अत 
कृष्ण के नाम से प्रविद्ध हे गर [१ र्‌ 

किन्तु 'महाभारतः और 'भागयतः ६- में मईर्षि वृष्णद्वेशायन च्यास ने , 
भगयान औरीवृष्ण का जो परिचय अपनी रचना मे विया है, चह इस 
प्रखर है :-- 

“दृष्ण एप ह भूवानामउत्तिरापि चाव्ययः । 

वृष्णस्य हि कुते विश्यमिद भूत चराचरम ॥?६॥ 

एप प्रकृतिस्यछछा कक्त चैद सनातन: । 

परदय सर्मूतेम्यरतत्मा यूव्यतनोच्युत: ॥रभा 
बुद्धिमेनो महक्वायुत्तेजोध्म्म: से मशी चया। 

चनुर्विव च यद्‌ मृत स्व कुच्छे प्रतिष्ठित ॥ रत 

या मझभारत--सभाएवे, अध्याय २5, स्वोक १६,२३,२४ ) 

तथा आगे--"एतसरमेक अन्न एवपरमेक यश: | 


>> देखिए #खी सहिय क आलेक्मासओ फउ 7 77---- का आलोचनास्मक इतिहवस'--२० ८६२ ८६ २-- 
परिवद्धित सस्फरण तीसरी द्वर १६४४--डा? श्रीयमउुमार वर्मा एम० ए० 
पी० एच० डी० | 6 राम-काय के अन्तर्गत महामारत और: भागयत- 
अश्ापुराण की प्राचीनता और प्रामाणिक्षता के सम्बन्ध में दिचार क्या जा 
चुझ है ग्रत: उनका इस स्थल पर पुनः उस्नेख नही क्या ज्य रहा हट 


कुण-भक्ति शाखा या कृ्स-काव्य ] [ १८१ 


समस्त प्राणियों के जीवनदाता एवं स्वान्मा हैं) उन्होंने यदुवश में सपतार 
लेफर जो जो लीलाएं कीं, उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवश कराइए | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गुण और उनकी लीलाएँ इतनी मधुर ओर स्त॒भाव से 
डी इतनी सुन्दर हैं कि जिन मुक्त महापुय्पों के दृदय में किसी भी प्रकार वी 
लालसा तृष्णा नहीं है, वे भी उनकी ओर आकर्षित दोकर नित्य निरन्तर 
उनका गायन किया करते हैं| जो लोग इस मब रोग से छुटकारा पाना चाहते 
हैं, उनके लिए तो वे लीलाएँ ओपप रूप ही हैं, जन्म-द्यु के चकवर से 
छुता देनेवाली हैं | यहाँ तक कि जो विपय प्रेमी हैं उनके मन और कान भी 
उनमे रम जाते हैं। उन्हें भी उनमे बड्म रस, प्रद्म मुख, मिलता है। ऐसी 
स्थिति मे पशुघाती ग्रथवा आत्मघाती के अतिरिक्त ऐला कोई ओर जीव नहीं 
हो सकता, जो भुक्त इसन्नु शोर विषयी सभी को सुख देनेवाली भगवान्‌ का 
लीलओं में रचि म करे | इसके अ्रविरिक्त/मेरे छुल में तो श्रीकृष्ण का बडा 
प्रनिठ सम्यध है| जय कुरुक्ष न में महाभारत-युद्ध दो रहा था ओर देवताओं 
को भी चोत लेनेवाले तितासह भीष्म आदि अतिरथियों से दादा पा४यों का 
युद्ध हो रप था, उस समय कोरवों की सेना उनके लिए, अपार समुद्र के 
समान थीं--निसमे भीष्म आदि बीर बडे बडे मच्छी को भी निगल जानेबाले 
तिमिड्निल मच्छीं की भाँति भय उपत्पन कर रहे ये | क्तु मेरे पितामह भग- 
वान्‌ श्रीकृष्ण के चरणं। की नोका का आभ्य लेकर उस समुद्र को अनायास 
ही पार क् गये -छीक चैसे ही जेंसे कोई सा में चलता हुआ स्व॒भाय से ही 
बछड़े के खुर का गट्ढा पार कर जाय | दे महाराज ! द्वादाओं की बात जाने 
दें, मेरा यह शरीर-जो आपके सामने है एवं जो औरप ओर पाइव दोनों ही 
वशों का एक मान सहारा था-अ्श्वयामा के अज्ञात्न से जल चुका था | उस 
समय मेरी माता जय भगवान्‌ की शय्य में गयी, तर उन्होंने ह्मथ में चत 
लेकर मेरी माता के गरम में प्रदेश किया और मेरी रण की | वेएल मेरी ही 
बात नहीं, वे समस्त शरीरघारियों के भीतर आमारुप ते रहकर अमृतय का 
दामकर रहे है ग्रीर बाइर कालखूप से रहकर मृल्ु का। मनुत्य के रुप में 
प्रतीत द्ोना, यद्द तो उनकी एक लीला है। आप उन्हीं की ऐशवर्य ओर माधूर्य 


श्द० ] [ हिन्दी-कव्य की भ० प्र० और उनके मूलख्ो 


एतदक्षुर्मव्यक्त एतत्‌ वै शाइवत मह* ॥? 
--( महाभारत, सभापर्य, अध्याय ६६, ब्लोक ६ 
इसी प्रकार राजा पराद्धित के यूछुने पर *- 
“कथितो बश॑ विस्तारों भवता सोमयूर्ययोः ) 
राज्ञा चोभयवदयाना चरित परमादभुतम्‌ ॥१॥ 
यदोश्च धर्मशीलूस्य नितरा मुनिरुत्तम | 
वनाशेनावतीणंस्य किणोयीर्याण शस् ने ॥२॥ 
अपतीर्य कदोरवशे भगयान्‌. भूतमावन । 
कतवान्‌ यानि सिद्यात्मा तानि नो बद विस्तरात्‌ ॥३॥ 
निवृत्तत्पर्पगीयमानाद_ भवोषधाच्छोनमनो5मरामात । 
क उत्तमश्लोक्गुणानुब्रादात्‌ पुमान्‌ विरप्येत त्रिना पशुष्नात्‌ ॥ड॥ 
पिता महा में समरेडमरब्जयदेयब्रतायातिस्थस्‍्तमज्जिल । 
दुरत्यप कौरपलैन्यमागर कत्वातरन्‌ वसपद सम यप्लवाः ॥५॥ 
दौण्यस्रायपुलुप्टमिद मद सनन्‍्तानप्रीन कुरुपाण्डवानाम्‌ | 
जुगोग कुक्ष गत आज्तचक्रों मातुश्च मे थ शरण गताया' ॥६॥ 
वीर्याण तस्थाखिलदेहमाजामन्तेदिंः. पूरुपकालरूप, | 
प्रयच्छुतो सत्युमुतासुत च मायामनुयस्थ बदस्व विद्वन ॥ ७॥| 
रोहिस्यास्तनय. प्रोक्तो राम. सकपणस्त्वया। 
देवक्या गर्भ अम्बन्ध, कुतो देहान्तर ग्रिना॥८॥ 
कस्मान्मकुल्दो भगवान्‌ पितुर्गेहार्‌ ब्रज गत* | 
कब वास ज्ञतिभि साथ कृतबान्‌ सावताम्पति, ॥६॥” 
-  श्रीमद्भागपत ? दशघ्र स्कन्ध, प्रथम अध्याय छोक १ से ६ तक 
अर्थात्‌ भगयन्‌! आपने चन्द्र और स्यंयश के परिस्तार एव दोनो यश 
ये राजाओं वा अत्यन्त अदूमुत चरिय ब्णित किया। भगपान्‌ के परम प्रेम 
मुनित्र | आपने स्पभाव से चर्म प्रेमी यदुवश का भी विशद वर्णन किया 
अब कृपा कररे उसी बश म्रे अपने प्रश भ्रीवलरामजी के साथ अबतीर्ण हु 
भगपान्‌ भीकृष्ण के परस पंविन चरित्र भी हम सुनाइये | भगवान्‌ श्रीकु् 
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समस्त प्राणियों के जीवनदाता एबं स्वान्मा ५) उन्होंने यहुप्श में अवतार 
सेफ्र जो नो लीलाएं की, उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण कराइए | 
भगयान्‌ श्रीकृष्ण के गुण और उनकी लीलाएँ इतनी मछुर ओर स्वभाव में 
ही इतनी सुन्दर # कि जिन मुक्त महापुरुषों के इृदय में कसी भी प्रकार वी 
लालसा कृ्णा नहीं है, थे भी उनकी ओर आउर्पित द्ोकर निय निरन्तर 
उगका गायन किया करते हैं। जो लोग इस भव रोग से छुटकारा पाना चाहते 
है, उनके लिए वो वे लौलाएँ श्रोपध रुप ही हैं, जन्म-सत्पु के चक्कर से 
छुड़ा देनेवाली हैं | यहां तक कि जो विषय प्रेमी हैं उनके; मन और कान भी 
उनमे रम जाते हैं | उन्हे भी उनमे बढ़ा रस, त्रश सुस, मिलता है | ऐसी 
स्थिति में पग्ुुपाती अथवा आमधघाती के झतिरिकत ऐसा कोई और जीव नहीं 
हो सकता, ओ मुक्त भुमुत्षु ओर विपयी समी को तुख देनेबाली भगवान्‌ को 
लीन्गओ मे रचि न करें। इसके ग्रतिरिक् मेरे पुख में तो प्रीवुष्ण का बड़ा 
चनिष्ट सम्मघ है| जर कुरत्ष न में महामारत-युद्ध हो रद्या था और देवताओं 
को भी जांत लेनेयाले परितामह भीष्म आदि शअ्रत्िरिथियों से दादा पाडयों का 
युद्ध हो रहा था, उस समय बोरवों की सेना उनके लिए, अपार समुद्र के 
समान थी --जिसमे भीष्म आदि बीर बड़े-बड़े मच्छो को भी निगल जानेयाले 
तिमिब्विल मच्छी की भांति भय उपपन कर रहे ये | किंतु मेरे परितामद मग- 
यान श्रीकृष्ण के चरणों की नीका का श्ाश्रय लेकर उस समृद्र को श्रनायात् 
ही पार कर गये -ठीक वैसे ही जसे कोई मार्ग में जलता हुआ स्वभाय से ही 
चछें के खुर का गद्टा पार कर जाय। दे मद्ार्राव ! दादाओं की यात जाने 

दें, मेरा यह शरीर-जी ग्रापफ्े सामने हे एव जो कौरय और पाडइय दोनों ही 

चशो का एक मान सहारा था-द्रद्दथामा के अक्माल्न से जल चुका था | उत्त 

समय मेरी माता जर भगवान्‌ की शरण में गयी, तप उन्दोंने हाथ में चक्र 
लेकर गेरी माता के गर्म मे प्रवेश किया और मेरी रचा वी । वेसल मेरी ही 
बात नहीं, थे समस्त शरोरघारियों के भीतर आमारूप से रडकर अमृतपय या 
दानकर रहे श्रौर बाहर कालरूप से रहकर मय का| मनुष्य के रुप में 

प्रतीत होना, यर तो उन एक लीला है। आए उन्ही वी ऐश्वयं ओर माधुय॑ 
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से परिपूर्ण लीलाओ का वर्शन कीजिये। वे मेरे कुलदेवता हैं, जीवनदाता 
हैं और समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। भगवन्‌ ! आपने अ्रभी बताया था कि 
बलरामजी रोहिणी के पुत्र ये। इसके बाद देवकी के पुत्नो मे भी उनकी 
गणना की । दूसरा शरीर धारण “किये विन्ग दो माताओं का पुन होना कैसे 
सम्भव है? अमुरो को मुक्ति देनेवाले और भक्तों को प्रेम वितरण करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने वात्सल्य-स्नेह से भरें हुये पिता का घर छोट्कर ब्रज मे 
क्यो चले गये १ प्रभु ने नन्द आदि गोपों के साथ कहाँ-कहाँ निवास किया |” 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है ,कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण महर्पि व्यास के समय 
से ही पूर्शत्रह्म मान लिये गये थे | भगवान्‌ श्रीकृष्ण (विख़ु) अवतार के 
सुप में; दरिवशपुराण, वासुपुराण, बाराहपुराण अम्रिपुराण, और शसिद- 
पुराण आदि में भी वर्शित;हैं | इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भक्ति 
अगयन्त प्राचीनकाल से चली आ रही है | 


(ख मसत-मिद्धान्त और द्ाशंनिक प्र॒प्ठ-भमि-परम्परा से थ्राती हुईं जो 
कृष्णुर्भाक्त, विकम की पन्दरहवों - सोलहयीं शताब्दी मे वैष्णव धर्म के श्रादो 
लन के अतग्गंत पार्या जाती हैं, उसके प्रवर्चकों मे से ग्राचार्य॑ वल्लभ प्रमुख 
थे। इनका जन्म सम्बत्‌ १५३५ वैसाख कृष्ण ११ को माना जाता है और 
सृत्यु सम्बत्‌ १५८७ आषाट शुक्र ३ को मानी जाती है। ये वेद-शास्त्र के बड़े 
ही प्रकाएड पण्डित थे। . < 

भारत में आचार्य रामानुज से लेकर वस्लभाचाय तक जितने भी उच्चकोडि 
के भक्त, दाशंनिक या आधार्य हुये, उन सवों का उद्दे श्य स्वामी शंकराचार्य 
के मायावाद ओर विवर्चवाद से, जिसके अनुसार भक्ति अविद्या या श्राति ही 
ठहदरती थी,* पीछा छुड़ना था। शकर ने केवल निरुपाधि निगु शत्रह्म की 
ही पारमार्थिक सत्ता स्वीकार वी थी। महाप्रम॒ वललभाचार्य मे जगत्‌ के 
मिथ्यात्व का खण्डन करके उपासना की प्रतिः्ठा की| समग्र सृष्टि को उन्होंने 


* देखिये आचाय शुक्र प्रद्धीत 'हि० सा० का इतिहास! परिवद्धि त संस्करण 
श्प्ठ १४४) 
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लौला के लिये ब्रह्म की श्रात्मकृति कहा। भगवान्‌ श्रीकृष्ण हो ब्रह्म हैं। वे 
निमु ण, निविशेष, कता, भोक्ता, निविकार, गरुणरहित, समस्त धर्मों के आशय, 
संसार के धर्मो से रहित एवं जगत्‌ के उपादान हैं | जगत्‌ सूय है। वह कार्य 
है। बहा से अभिन्न उसकी परिणति है. क्योंकि ब्रह्म अविकृत परिणामी 
है। जगत्‌ में आविर्भाव और तिरोभाव होता रहता है। जीव शुद्ध तथा 
आगुरुप है। जीव के लिये अदा से प्रीति करना ही भ्रेष्ठ-मार्ग है! अहम 
पूर्ण सतू-चितू आनन्दस्वसूप हैं | जीव को अपने पूर्ण आनन्दस्वरूप 
की प्राप्ति ईश्वर के अनुम्रद पर निमेर है | अतः उसी अनुग्रद को 
पुष्ठ कपना भक्ति वी साधना का लक्ष्य है। इसीहिये आचार्य 
बस्लभ ने पुष्ठिमार्ग का प्रवर्सन क्या, क्योंकि बिना ईइवर के अनुमह के 
मोक्ष महीं प्राप्त हो सकता । - 'मोक्षश्च विप्खु प्रसदमन्तरेण न लम्यते ।? श्रद्धा 
मिश्रित प्रेम को भक्ति कहते हैं। बढूलभ सम्प्रदाय में कृष्ण के लीलामय स्वरूप 
को उपासना के कारण प्रेम की प्रधानता है। प्रेम भे अनुरंजन का प्राधान्य 
रूता है | प्र ममूला भक्ति के तीन प्रधान तब माने जाते है। समता, 
स्वच्छन्द्ता तथा प्रे सान्तिक्ता । प्रेम-साथना में आचार्य वल्‍्लम ने पेदमर्यादा 
और लोक-मर्यादा दोनों का त्याग विधेय ठहराया | इस प्रेम लक्षणाभक्ति 
का सानव-इटय मे तभी स्फुरण होता है, जब उस पर मसंगवान्‌ का अ्रन॒गह 
होता है, जिसे पुष्टि कटा जाता हँँ। बब्लभाचाये के सम्प्रदाय का नाम यहीं 
करण है कि 'पृष्टिममार्ग! पड़ ॥ इस पुण्ठि फे आचार्य ने चार भाग क्यि;-- 

( १ ) प्रयाह-पुष्टि--सस्तार में रहते हुये भी भ्रीकृष्ण की भक्ति प्रवाह 
रूप से दृदय में होती रटे । इसी से इसे 'प्रवाह-पुष्णिः कद्दा जाता है । 

(२) मर्यादा-पुष्टिनससार के झुखों को स्यागकर भ्रीकृण का सुणगान 
करता रहें)! इस प्रकार मर्यादापूर्ण मक्ति के विक्नस को स्यादा-पुष्दि 
कट्दते हैं। 

३--पुष्ट पुष्ट- --औऋाश का अनग्रह भाक्त हान पर भा भ «ऊछ का साधना 
आँधिकाधिक होती रहे ) इक नाल पजुत्सिसजी ५ 

४--शुद्धपुप्टि--मात्र प्रेम तथा अनुराग के आधार पर श्रीकृष्ण वा अनु - 
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ग्रह प्रात कर हृदय में श्रीकण वी अनुमति हो। यह अनुभूति श्रीकृष्ण का 
स्थान हृदय को यन्रा दे तया गो, गोपष, यमुना, गोपी ओर कदम्य आदि के 
सम्बन्ध से उसे काणमय कर दे | बद्दी 'चुद्धपुरिटिः है | 

इसी 'शुद्धपुप्टि' दो चंत्लम ने अपने सम्प्रदाय वा चरम उद्दे इय माना 
है । इसके अनुसार वे प्राणी को राधाक 'ण के साथ गोलोक मे स्थान पा जाने 
पर ही साथंक समभतते हैं । 

जिस प्रकार रामानुजाचार्य से प्रभावित होकर उनके अनुयायी स्वामी- 
रामानन्द ने विप्एु या नारायण के रूप राम की भक्ति का प्रचार उत्तर-भारत 
में किया, उसी प्रकार निम्तार्क, मध्व तथा विष्णु गोस्वामी के दआ्रादर्शों को मान- 
कर उनके अलुयायी मद्राप्रभु चैतन्य और आचार्य बल्लभ ने बिप्णु के रूप 
में श्रीकृण की भक्ति का प्रचार क्या । रामानुजाचार्य और अन्य श्राचार्यों -- 
निम्वार्क, मध्य और विष्णु स्वामी--की भक्ति में बुछ श्रम्तर है | रामाठुज की 
भक्ति में चिन्तन और ज्ञान दोनो का महत्य स्वीकार किया गया है| ससति 
से मुक्ति पाने के लिए इसकी विशेष आवश्यकता हैँ | किन्तु इन तीनों आचायों 
की भक्ति मे ज्ञान की श्रपेत्ञा प्रेम का महवअ्रधिक है। इसमें आरात्म-चिन्तन 
की उतनी आवश्यकता नहीं; जितनी श्रात्मसमपंण की; इसमे श्रवण, कीसेन, 
स्मरण, अर्चन, बदन और आत्म निवेदन की अधिक आवश्यकता है। इस 
भक्ति की उद्भावना प्रेम से शेती है| 
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( ग) कवि और रचनाएं--.हिन्दीसाहिय मे कृश काय्य की स्वना 
विद्वानों ने कवि 'जयदेव! से मानी है । जयदेंव के बाद विद्यापति हुए; किन्तु 
विद्यापति दृष्णभक्तों की परम्परा मे नहीं थे | थे शैव ये। श्रीक्षाण से मम्ब- 
घित उन्होंने जो रचना वी, उसमे उनका दृ्ट्कोण मकिति का न होकर 
केवल शूट्वार का टी रद । आये चलकर वास्तप्रिकरूप से श्जभाषा में कृष्ण 
काव्य की रचना का भ्रेय वल्लभाचार्य को ही है| क्योंकि उनके द्वारा प्रचा- 
सिति 'पुष्विमार्गः मे दीक्षित होकर सूरदास ऊादि कवियों ने रृष्ण-काव्य की 
रचना की। कृण काव्य के कर्रियों मे स्क्रेट्ठ कवि महात्मा सरदास हैं। 
इनके अ्रतिरिक्त छोटे-बड़े और भी कप हैं जिनके नाम हैं- नम्ददास, कृप्णुदास, 
परमानस्ददास, कुम्भनदास, चनुर्भजदास, छीतस्गमी, गोविन्दरगामी, मीण 
याई, छीटल, सालदास, श्रीगिरधरभद्ट, कृपाराम, यूरदासमदनमोहन, नरोत्त 
सदास, हरिराय, लबीर, गोविन्ददाम, स्वामीद्वरिंदास, हितहिरवश, श्रीमद्ठ, 
ब्यासजी, निरटनिरजन, टोदमीनायायण, बलमद्र मिश्र, गणेश मिश्र, कादिर, 
मोहन, मुग्ारक, अनास्सीदास, रसखान, अ्जभार दीक्षित, अदमद, भीप्स, 
भू बदा्त, सुद्दरदास, चतुरदास, भुत्राल, धर्मदास, सुखदेव मिश्र, रसिक्दास, 
हरिवसलभ, जागतानन्द, मनोटर कवि, जयतराम, रहीम, बीएचल, होलराय, 
शोड्रमलछ्न, नरदरितन्दीजन और गग | इनके अतिरिक्त आपुनिक्ताल के 
कवियों में अयोध्या सिह उपाध्याय दरिश्रीधर, बाद जगन्नायदाप्त 'रज्रासर', 
बायू मेयिलीशरण गुप्त और ठाकुर गोपालशरण सिर श्राद्रि है | 

कृणु काय के इन सभी कवियों में समपश्नेष्ठ कत्ति महास्मा धर्दास हैं। 
ये पह्लुभाचाय के प्रधान शि/य थ। हिन्दी मे रामकाब्य + कांबया सजा 
स्थान गोस्वामी नुद्मीदासता का हूं, बटा स्थान रृष्ण काम्य के कियों से 
महामा सहदास का भी है। यथर्ति खुलनीदासजी की भांति यूर का फाव्य क्षेत 
इतना पिस्लृत्त नहीं हैं कि उसम जीयन की पिभिम्न दशां का चित्रय हो, 
किंतु शू मार औरए वाहत्य जे क्षेत्र में जयाँ तक यूरदास पहु च सके, बद्चां लू 
ओर कप्रियों को पहुँचने का सौभास्य नहीं प्रात्त हुआ | बालक के स्पाभायिक 
आप की व्यजना मे जितनी सुन्दर रचना इस कप्रि ने की, उत्तनी प्रालमुलन 
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भार्वों तथा चेष्ठाओं की व्यजना तुलमीदासजी की रचनाओं मे भी नहीं मिलती । 
आचार्य शुक्र फे विचारानुसार कि “जयदेव की देववाणी की स्निग्ध पीयूप- 
धारा जौ काल की क्ठोरता में दव गई थी, अवकाश पाते ही लोक भाषा की 
सरसता में परिणत होकर मिथिला की अमराइयों में विद्यापति के कोक्लिकट 
से प्रकट हुईं और आगे चलकर त्र॒ क्रौलउज्ञो के बीच गैल मुरमाए 
सनों को सींचने लगी। आचारयों' की छाप लगी हुई आ्राठ बीणाएँ श्रीकृष्ण 
की प्रेमलीला का कीर्चन करने उठीं, जिनमे सय्से ऊँची, मुरौली और मधुर 
मभनकार अन्धे कवि सूरदास की वीणा की थी। भक्त कवि संगुण उपासना 
का रास्ता साफ करने लगे। ' नगुण उपासना की नीरसता और श्रपआद्यता 
दिखाते हुए ये उपासना का ददयग्राही स्वरूप सामने लाने में लग गए । इन्होंने 
भगवान्‌ वा प्रेममय रूप ही लिया; इससे दृदय की कोमल बृत्तियों के ही श्राभ्रय 
और आहल्म्मन खड़े किए | आगे जो इनके अनुयायी कृष्ण भक्त हुए, वें भी 
उन्ही बृत्तियों मे लीन रहे | हृदय की अन्य वृत्तियों ( उत्ताद आदि ) के 
रज़नकारी रूप भी यदि वे चाहते तो कृष्ण में है मिल जाते, पर उनकी ओर 
वे न बटे |!* हम कण-काब्य का प्रतिनिधि कवि सर को ही मानकर उनकी 
प्रवृत्तियों पर ह। विचार कर्रेगे | यद्यपि कृण काव्य के कुछ और भी कवि ऐसे 
हैं, जिन्हें छोशा नहीं जा सकता | किन्तु इस पम्थ में स्थानाभाव से उन श्ेष्ठ 
कवियों पर विचार नहीं किया जा रहा है। 

(घ) मद्दत्मा सूर की रचनाएँ:--यह कृत ग्रन्थों में, विद्वानों ने छः 
अन्यों का पता लगाया है) जिनके माम हैं--सूरसागर, साहित्य लद्दरी, 
सूरसारावली, ब्याहलो, नल दमयन्ती ओर द्वितदरिवंश की टीका। इनमे 
अन्तिम तीनो अप्राप्य हैं। इन सभी अन्थों में सूरसागर ही श्रेष्ठ है । जिसमे 
ओऔमदूभागउत के विभिन्‍न स्व॒न्धी का सामान्य परिचय देते हुए दशम्‌ सरक्‍ध 
की कथा का बड़े विस्तार से सूच्म विवेचन मिलता है। 'यूरसारावली' ओर 
साहित्य लद॒रा? 'रसागर? के बाद की कुति है| इसका निर्देश अनेक स्थलों 
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पर स्वय यरदास ने भी किया है। सर ने भागयत के अनुरूप कथा कहने पर 
भी इसमें मौलिकता लादी है। सूरसागर वी रचना की तीन भागों में विभक्त 
क्या जा सकता है। १--विनय के पद, २--बाललीला वर्णन और 
३--शूद्भार वर्शन | 
विनय के पर्दों से सर को एक मुक्त गायक की भाँति माना जा सकता है। 
आत्म-परिष्कार और प्रयोचन के लिए. पिनय का विशेष महत्व है। वास्तव मे. 
भगपान्‌ ओर भक्त के ब्रीच की यही कड़ी है। इसी के माध्यम से आत्म 
विस्तार के साथ जावन भावना के केन्द्र मभी परिवर्तन होता है। मनुय्य 
व्यध्टि से ऊपर उठकर सम्ठि चेतना की ओर ग्रेरित दवोता है। वैश्शय सम्म 
दाय के अनुसार विनय फ्रें हर भगय्रत्‌ आभ्य अहण करने मे मिम्नाकित 
नियमों का पालन आवश्यक होता है :-- 
#अ्नुकूलस्य. सकतप, प्रतिरृलस्थ बर्जनम , 
रक््प्यतीत पिश्यासों तथा गोप्तूत्य वर्णनम 
आत्म निक्षेप कापएय पड़विधा शण्णागति |? 
अर्थात्‌ अपने इश्देव के श्रनुत्रल गुणों को धाण्ण करने का सकक्‍स, 
प्रतिकूल गुणों का त्याग, ईश्वर के सरक्षण में इट विज्वास, अपने गोप्ता यानी 
रक्षक का गुणगानपूर्ण आ्रात्मसमपेण का भाव तथा दीनता ओर अपने पापो 
को प्रकट करते हुए उसके मान के लिए विनय करना। महात्मा सर के 
पर्दों में इन्ही नियमों की व्यजना मिलती है। वास्तव मे भक्त दृटय के उद्गारों 
एच विदृग्धताओ के आधार पर इस प्रकार की व्यवस्था नियमित की गयी है । 
महात्मा सर के विनय के पद इसी प्रकार हैं :-- 
«बन्दों चरण कमल हरि राई। 
जाकी कृपा पु मिरि लगे ऑँवरे को सत्र कुछ दरसाई ॥” 
उपयुक्त पद मे अपने आराध्य के सहत्थ की ब्यापत स्प्रीकृति के साथ 
दानता की मार्मिक व्यजना की गयी है | इसी प्रकार निम्माक्ित पद में :-- 
“करी तो गति पति तुम, अनतहि दुख पाऊँ। 
ही क्हाय तेरों अय, कौन को क्हाऊँ॥? 
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क्तिनी गपार श्रद्धा, विद्यास तथा आत्मग्लानि का समन्वय देखने को 
मिलता है। भगद्विपयक रति, वात्सत्य ओर दाम्पय रति को ग्रहण कर सूर- 
दास ने जिस प्रकार भगद्विययक पर्दोंम विनय की अत्यन्त मार्मिक सृष्टि का, 
उसी प्रकार ब्राललीला के पदों मे वात्सल्यप्रेम ओर गमोपियों के प्रेम 
सत्रधी पदों भें दापय रति भाव की श्रत्यन्त दृदयस्पर्शों व्यजना की है। नीचे 
सूर की वाललीला और थ॒ गार विषयो की विवेचना करेंगे । 
बाललीला-- बाललीलागो का जितना विस्तृत स्वाभाविक और मनोहर 
चित्रण यूर ने क्या है, उतना विस्तृत स्वाभाविक और मनोहर वर्णन 
अन्यव नहीं मिलता। कवि सर ने अपनी रचना में शैशयकाल से लेकर 
कौमारावम्था तक की क्तनी द्वी बाल्य भायों की मुन्दर और स्वाभाविक 
ब्यजना कर हिन्दी साहित्य फरे भाएडार को भरा हैं। पाल चाठाओं के कुछ 
उदाहरण नीये दिए, जा रहे हैं : -- 
#मया क्प्रदि बढ़ेगी चोटी? 
क्ती पार मोदि दूध पियत भ, यह अजह है छोटी । 
त जो कटति बल की प्रेनी य्यों दो है लॉडी मोटो ॥!? 
#सोमिव कर नवनीत लिए | 
उद्सबन चलत, ग्नु तन मदित, मुख दधि लेप किए ॥१ 
“पाहुनो करि दे तनक मश्यों। 
आरि करे मनमोहन मेरो, अचल ग्रानि गद्यो॥ 
व्यादुल मधत मथनिया रीति, दथि भव दरकि रह्यो ॥! 
बालकों की सरल से सरल प्रवृत्तियों का चिय्रण करने में सरदास में जसे 
चालकों फे हृठय में पेठ कर यथातथ्य उनकी भायनाओं को ग्रहण करने की 
चेष्टा की है | इससे भतिरिक्त सूर ने भगयान्‌ श्रीकृष्ण के जन्मोत्सय, छुठी, 
बरही, नामकरण, अन्‍्नप्रासन, वधावा आदि का मनोवेज्ञनिक दग से चित्रण 
किया है । 
“भीतर ते बाहर लो आवत। 
घर आँगन ग्रति चलत सुगम भेगरी देहरी में अटकावत |। 
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गिर गिए परत जात नहि उलँगी अति भ्रम होत न घावत | 
अहुठ पैर बसुधा सब कीन्टी घाम अवधि विस्मायति ॥ 
सन ही मन बलपीर क्टेतरह ऐसे रस बनावत। 
पयूरदास! प्रभु अगशित महिमा भक्तन के सब भायत ॥? 
बालकों का देहररी पार करने के लिए वास्वार प्रदत्त करना यूरदात के 
सद्म-निरीक्षण का उज्बल प्रतीक है| इसी प्रकार बालक श्रीवुष्ण गोपियों 
का दही चुराकर घर मे छिप जाता है और गोपियाँ यशोंदा को उल्लाहना 
देते आती हैं इसमें क्विनी स्वाभापिक्ता है :-- 
“जमोदा कहां लॉ कीजे कानि। 
दिन प्रति कैसे सद्दी परत है दूध दी की हानि ॥ 
अपने या बालक की करनी जो छुम देखो आनि। 
गोरस खाइ द्वं टि सत्र वासन भली करी यह वानि ॥ 
में अपने मन्दिर के कोने माखन गख्यों जानि। 
सोइ जाई तुम्दरे लरिका लीनो है पहिचानि॥ 
बूकी ग्वालिन घर में आयो नेकु न सका मानी। 
ल्‍ 'बुरस्याम! तव उतर पनायो चीटी काटठु पानी ॥”? 
श्रृंगार वर्णन--श गार पर्णन के अन्तर्गत महामा दर ने भगयान्‌ 
अ्रीकृण के चरित्र मे सयोग और बियोग दोनों पत्ों को अपनाया है श्रोर 
सफ्ल रचना की है । क्स्नु यूर की वियोग पन्न की रचनाएं ही अत्यन्त उत्ड्ट 
हैं। छुलमीदास की भाँति यद्रपि सूरदास ने मर्यादा का निर्याद तो नहीं किया 
है, किन्तु इवना तो मानना ही होगा कि सयूर के श्र गार“रणंन में रस का पूर्ण 
परिपाक होने पर भी ग्रश्नीलता नी आने पायी हैं | ऊपर हम लिख झाए 
हूं कि यूर की भक्ति सख्य भाव की है श्तः इस दृष्टि से यदि शालीनता ओर 
मयौदा का निर्याद सर ने नहीं क्या तो न सही, किन्ठ राघा और श्रीकृष्ण 
का श्र गार-वर्णन पड़ते हुए य* तो शत ही हो जाता दूँ कि कि अपने 
आराष्य राघा तथा शीकरष्ण का स गार-वर्सस कर रहा है, जी ईश्यरीय 
शक्तियों से विभूषित हैं। वर ने साधारण ख्त्री-पुरुषों की भाय भगिमाओं का 


२६० ] [ हिन्दी काय की भ० प्र० और उनके मूलखतोत 


चित्रण उपस्थित करते हुए भी दिव्य-शक्तियों से सरत राघा कृष्ण के थ्‌ गार 
चर्शन मे पत्रितता का व्यान रखा हैं। जिस कब्याणकारी भक्ति-मायना की 
स॒प्टि यूर ने श्रीराधा कृष्ण के शगार-वर्णन म की, उसे प्रन्य रीतिकाल के 
कवि न अपना सके । क्योंकि दरशरी कवियों की रचनाएँ, जहाँ तलयारों की 
खनखनाइटों के स्थान पर विलासिता के पुउुसओं की ब्यनियों से अनुरणित 
वातावरण था, वासना के लाच्छुम से दूषित दो गयी | डाक्टर रागदुमार पर्मा 
के शब्दों में- यूर ने जा शू गार लिएा है उसकी एक बू द भी ये बेचारे कवि 
नहीं पा सके हूँ | जिस प्रकार की उन्च शिखा से काजल निकलता है, उसी 
प्रकार सूर ते उप्पल ग्रौर तेतोमय एव्रित शगार से स्रठारहया और उन्नीसरीं 
शताब्ली का क्‍्लुषित श्र॒गार प्रादुभूत छुआ !# यरास्तय में बासना जाशएत 
क्रमे के उपकरणा का पाठकों + समत्ष सूरदास चित्रण अपदय उपस्थित 
करते हैं, किन्तु वे सौन्दर्य की इतनी सुन्दर साग्टि कर देते हूँ कि पाठक का 
हृदय उसके रूप पर ही अधिक मुग्ध हो जाता है उसमे बासना की मावना 
जाग्रत होने के लिए. अग्रसर ही नहीं प्राप्त होता । 

मदहाक्वि सूर ने सामान्य द्वदय तत्य की सृष्टि-व्यापिनी भायनां के 
माध्यम से वियोग का जो वर्णन क्या है, वह पिद्य साहित्य में अपनी एक 
घिशेपता रखता हैं। सूरदास की पियोग रचना में, पिरद्द जीवन के जितने 
चित्र ई, वे भावनाओं की गदरी अनुभूति लिए हुए हैँ । विद्वानों ने त्िरह की 
जो ग्यारह अयस्थाएँ मानी हैं, अर्थात्‌ अमिलापा, चिन्ता, स्मरण, गुण कथन, 
उद्देग, प्रलाप, उन्माट, व्याधि, जव्ता, मूच्छी और मरण इन सती का उचित 
चर्णन “घ्रमरमीत! के अन्तर्गत सिलता है जिनसे उदाहरण नीथे दिए 
जाते हैं -- 

१--अमिलापा--'“निरखत श्रक स्थामसुन्दर के ग़र गर लायति छाती। 

लोचन जल क्ागद मस्ति मिलि के दोइ गई स्याम स्यास की पाती ॥” 


ऋ देखिए हिन्दी साहित्य का आलोचनात््मक इतिहास तृतीय संस्करण 
४० ५३७ | 
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२--चिना--“मपुकर ये नैना पे परे । 
निरखि निरखि समग कमल नयन को प्रम-मगन मए भार ॥१ 
स्मरण --“मारे मन इतना सूल रहा! 
चे पतियाँ छुतियां लिए राखा जे नेंदलाल कही ॥! 
४ गुणक्थन- “सेंदेशा देयकी सो कदियों। 
थे तो घाय तिदरे मत की, कृपा करत ही रहियो ॥ 
उउठन तेल और तातो जल, देसे हीं भज्ि जाते | 
ओइ जोद माँगत सो३ सोइ देती धर्म कम के नाते ॥ 
“तुम ती टेव जानती दोइहो तऊ मोहिं कद्दि आय। 
प्रात उठत गेरे लाल लद्तहि माखन रोडी भाव ॥ 
आप यर बूर मोदि निधि यासर यही रहते विय सोच | 
अप मेरे अलक लड़ेते लालन होइहे करत संकोच ॥? 
४- उद्वेंग--“तिहारी प्रीति क्रिधीं तरपरारि । 
दृष्टिघार करि मारि साँपरे, घायल सर बजमारि॥! 
६--प्रत्ाप--“कैसे थे पनपथ जाड सखीरी डोलीं सरिता तीर। 
भरि भरि जमुना उमड़ चली है, इन नसन ऊे नीर ॥ 
इन नैनन के नौर सखीरी, भेत्त मह परनाओँ। 
चआाहति ही यादी पए चड़ि जे स्थाम मिलन को ताउ ॥४ 
६--उन्‍्माद “माय यद अन को बव्योदार । 
भेरो कब्यो प्रन को भुस भयो गावत नन्दकुमार ॥ 
एक ग्यालि गोधन ले रेंगनि, एक लझु८ करे लेति। 
एक मइली करे बरठारति, छाक गाँटि हे देति॥” 
रत +व्याधि--/ऊवा जू मैं तिदरे चरन, लाये गारक या बय करयि भाँवरी ॥| 
निसि ने नीद आये, दिन ने भोतन भाये सगे छाबव नई दृष्टि आँरी ॥? 
६--जड़ता -जरालक संत फ्थिए रथ ऑएल, शत स्वशरत डोम्वत) 
सृर' सीस मुनि सोकत मायरिं, अप काहे मे सुख बोलद ॥० 
५सोचति थति पछुताति राधिका, मूच्दित परनि दही । 


न्द्ण 


अ 
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सूरदास! प्रभु के ब्रिछुर ते, बिया न जात सही ॥? 
११- मरण--“जप हरि गयन कियो पूरत् लीं, तर लिखि जोग पठायो। 
यट तम जरि कै असम हवै नियरयो यहुरि मसान जगायो ॥ 
कर, मोहन आनि मिलाओ, मं छी चलु हम साथे। 
सूरदास! अय मरने वन्यो है. पाप तिहारे माथे ॥” 
इस प्रकार महात्मा यूर ने प्रिह-वर्गन का सामोपाग वर्णन कर हिन्दी 
साहित्य के गौरव का स्तरोन्‍्नयन किया है| शगार-वर्गम के दोनो पन्नों में 
सूर की अद्भुत सफ्लता मिली है। सयोग वियोग की विभिन्‍न दशाओं के 
अनेक सुन्दर और मनोम॒ग्धक्ञषरी चित्रों को अपनी रचना में सुर ने उपस्थित 
किया है | प्रियोग सयधी पदों का संग्रह “्रमरगीत मं किया गया है। “भ्रमर 
गीत? को उपालम्भ का अत्यन्त उकृठ सग्रह समझना चाहिए | 
रस--थ गार के साथ ही साथ यर ने कण और द्वास्यरस का भी व्यजना 
का है | श्रीकृण्ण के मथुरा से प्रज न लोटने की निरासा से करणरस ओर 
उद्धव के ज्ञान मार्ग के परिहास से हास्यरस की सृष्टि हुई है । नीचे कुछ उठा- 
हरण दिए जात हैं. -- 
क्रुणुरस--“अति मत्तीन बृषभानु बुमारी । 
हरिश्रम जल यम्तर तनु भीजे ता ल्तालब न धुवावति सारी ॥ 
अआधोमुख रदति उरध नदिं चितय्ति, ज्यों गथ हारे थकित जुआरी । 
छूटे चिहुर॒ वन कुश्दिलाने, प्यों नलिनी हिमकर वी मारा ॥ 
हरि स्षेंदेस मुनि सहज भ्तक भई इक विरटिन दूजे अ्लि जारी। 
'सूरस्थाम! प्रितु यो जीयते हैँ त्रज तनिता सत्र स्थाम झुलारी ॥7 
हास्यरस--निगु न कौन देस को थासी । 
मधुकर हेँसि सपुकाय सांह दे बूकति साँच न हाँसी ॥ 
को ह जनक जननि को कटहियत, कौन नारि को दासी । 
कैसो परन भेस है केसो वहि रस में अमिलासी ॥? 
इन रसा के अविरित्त सुददास ने दुसरे रसों का भी वर्शन क्या है। 
किन्तु सर ग्रोणरूप से हैं | इन रस में कोमल रस हो प्रधान है, जिनम अधि- 
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कता अदभुत और शान्त की है| 

रस-निरूपण में सर ने मनोवैज्ञानिक भावनाओं को सरस राग-रामिनियों 
में व्शित किया है जिनके प्रभाव से सर की रचना अत्यन्त मधर ओर 
आकर्षक हो गयी है | रस-निरूपण में निम्नलिखित राग-राग्रिनियों का प्रयोग 
मूर ने क्या है :-- 

प्रगाररस के श्रन्तगंत- ललित, गौरी, विलाबल, यहो और वसन्त; 
द्वास्यरस के अन्तर्गत--टोड़ी, सोरठ, सारंग; ओर शान्तरस के अ्न्तर्गत--- 
रामकली आदि | इसके अतिरिक्त सर ने बिभास, नठ, क्‍ल्याण और मलार 
आदि रामों का भी यथास्थान प्रयोग क्या है| 

अलकार-योजना--महत्मा सूर को रचना में अलंकार भी श्रधिक आए ईं, 

जिनमें शब्दालकार की अपेक्षा श्रर्यालंकार की योजना प्रधान है। शब्दालंकार 
क प्रयोग प्राय: चमत्तार-वद्ध न की दृष्टि से होता है, बिन्‍तु अर्थार्लकार में 
चमछ्कार के अतिरिक्त अर्थ-व्यंजना की प्रधानता रहती है । सूर की अलंकार- 
योजना श्रर्य-यंजना के लिए ही हुई है | रचना में कह्दी-कहीं ऊद्दात्मक प्रसंगों 
की थोजना विशुद्ध क्लामक-दृष्टि से की गई है | उनमें भाव सौन्दर्य की अपेक्षा 
चमत्कार एवं कलान्मक्ता का अंश अधिक है | सरदास के कुछ पद दृष्ि-कृट 
के झन्तर्गत भी थाते हैं जिसमें साहित्यिक्ता संदिग्ध है | प्रस्तुत के सीमित होने के 
कारण तथा अप्रस्छुत के आविक्य से सूर की रचना में परिस्थितियों के गाम्भीय 
चणन का अभाव मिलता है | 

भक्ति-भवन --वहलमाचार्य के पुष्टिमार्य म॑ “नारद मक्ति यूज? में बर्शित 
भक्ति के अनुसार ग्यारह प्रकार की भक्ति भगवान श्रीकृण के प्रति प्रतिष्ठित 
की गयी है। महात्मा सर ने कृष्ण के प्रति यशोदा, तन्‍्द, गोप और गोपियों 
की आप्तक्ति के माध्यम से इन सभी स्यारद्द आसक्तियों की व्यंजना का है। 
अ्रमस्गीत में गुणमाद्ात्म्यासक्ति, दानलीला में स्पासक्ति, योवद्ध न-घारण मे 
पूछझामकि, गोषिका वचन परस्पर में स्मस्णासाक्ति, मुरत्ी-स्॒त्ि में टास्पार्साक्ति, 
गौ-चारण में सख्यासक्ति, गोपिका-विरह में क्ान्तासक्ति, यशोदा-विलाप में 
वालसल्यासक्ति, और शेष आत्मनिवेदनासक्ति और परम विरष्मम्नक्ति भ्रमरगीत 
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का रचना म बणित हैं | महात्मा सर ने उपयुक्त ग्यारह आसक्तिया की उडी 
मुन्दर व्यजना की हैं | पुष्टिमाग क अन्तर्गत कीत्त न का विशेष महंत्य है, 
क्‍्याकि वल्लभाचार्य क आदेश से सूरदास श्रीनाथ और नवनीतप्रियामी तर 
समक्ष कीत्त न किया करते थे | इस कीत्तन म 'सूरसागर? के अनेक पर्ों का 
रचना हुई है । पुष्टिमार्ग के अन्तर्गत श्रीकृष्ण के चरित का जो वर्णन है, 
उसम प्रभाती मे उठना, श्र गार करना, गो चारण, भोजन ओर शयन गआांदि 
प्रमुख हैं | इनमें सयधित पर्ों मे साम्प्रदायिक दृष्टि से पुष्टिमार्ग के सिद्धान्ता 
का प्रचार भी था | इसन॑ अतिरिक्त डाक्टर रामकुमार पर्मा त श्र म-- 
“अश्रीकृष्ण की मुरली “योगमाया? €ै | रास वर्णन म इसी मुरली का ध्यनिस 
गोपिका रूप श्रात्माओं का आह्यान होता हैं, जिससे समस्त प्राह्याडग्गरा का 
बिनारा और लौकिक सबर्धों का परियाग कर दिया जाता है | गापियों का 
परीक्षा, उसम उत्तीर्ण होने पर उनत साथ रास क्राटा, १६ सहस्त गौपिकाय्ा 
फेप्रीच मे श्रीकृण, जिस प्रकार ग्सख्य आत्माओों ऊ॑परीचम परमाा टै 
यही रूपक है। लोकिक चित्रण के पीछे सूरदास की यही अल्ौक्कि भायना 
छिपी है। *ऊपर लिखा जा चुका है कि सूर को भक्ति सख्य भाय की थी किन्तु 
आरमिक कुछ पद तुलसीदास क दृष्टिकोण से मिलते हुए, दास्य भाव र हैं । 
शेष सभी पद तो सरय भाष के अन्तर्गत हा लिए जायगे | गास्पामी तुतमा 

दास की भाँति इन्द्ाने मूतिपृजा, तीथेत्रत, येद महिमा और बरणाश्रिम-धर्म पर 
जोर नहीं दिया और इनकी रचना म धर्म प्रचार की उतनी भावना तथा 
लोक रक्ना की स्थापना नहीं हुई है, जितमी नुलसीदास का रचना मे पाई 
नाती है । किन्तु इतना होने पर भी विनय के पर्दो म सगणापसाना का प्रयोचन, 

मक्ति की अ्पानता, और मायामय समार आदि पर उत्कृष्ट पद हैं | इयर 
अनिरिक्त भगयान्‌ विष्णु के चीयीस अबतारों पर भी इन्होंने रचना का है! 

मदत्मा सूर ने सगुणोपासना का निरूपण यडे ही मार्मिक ठग से क्या है | 
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प्थ्रमरगीतः में मर्मस्तशों शवंचास्ैद्ध्यपूर्ण रचना करने के साथ ही साथ 
निर्गुश-अक्षज्वन एव योग कथा के समज सगुणोपासना की प्रतिष्ठा कर अपने 
समय भे प्रचत्तित निगु्य-संत-सम्मदाय की उपासना परदाति की दर ने खिलली 
उड़ाई है | जब गोपियीं की उद्धव लगातार निमु ख॒ उपाम्नना का उपदेश देते ही 
जाते हैँ, तत्र उनके उत्तर में गोपियाँ कहती हैं :-- 

“ऊथघो ! तुम अ्रपनो जतन फरी ।” 'पनिमु न कौन देस की बासी २7 

ये कहती ह--टिग्दिगन्त में चारों ओर व्याप्त इस सगुणसत्ता का 
निषेध कर आप क्यो व्यर्थ ही उसके झव्यक्त तथा अ्रनिर्दिष्टप्ष को लेकर 
बक्प्राद करत हैं :-- 

“मुनि है कथा कौन निगु न की, राचि पचि बात बमावत | 
सशुन-सुमेस प्रकट देशिपत सुझ, तून थी ओर दुराबत ॥7 

अन्त में वे कहती है कि तुम्हारे निगु ण से अ्रधिक रस तो हमें श्रीकृप्ण 
दे अपगुणों में ही मिलता है. - 

* “ऊनो कर्म कियो माठु व वधि, मदिरा मत्त प्रमांद) 
५ सर स्पाम एते अग्गुन में निगुन तेंञ्रति स्वाद ॥? 

(ड) सापा और उसपर अधिकार --पश्चिमी हिन्दी बौलनेवाले 
प्रान्तों मे गीतों की भाषा अर थी। दिल्‍ली के निकट भी गीत बजमापा भें ही 
गाए जाते ये | वास्तव में गीतों की परम्परा बहुत पुरानी है । चाहे वे मौखिक 
रूप मे हों या लिखित | सुर की रचना से नजसापा वा बड़ा परिमार्शित रूप 
देखने को मिलता है । याचार्य शुक्षत ऊे शब्दों म॒ कि सर की “रचना इतनी 
प्रगल्म और काव्यागरर्ण है कि आगे होनेवाले कवियों की शृगार और बात्सल्य 
की उक्तियाँ सर की जूठी सी जान पद्ती है (! यय्पि सूरदास के पदले भी 
अजभाषा में रचना हुई थी; किन्तु माया-सीप्ठव का इतना सुन्दर रूप देखने को 
उसमे नहा मिलता | उसमे साहिचिक छुटा का अमावन्सा दँ। यद्रपि 
सूरदास तजभाषा को छोड़ अन्य भाषा को रचना मे न ला सकते; किन्तु यूर मे 
चहते हुए वाक्यी, मुदावररों और कही कहीं क्ट्वर्तों करा मी ययास्थान समु 
चित ४ योग क्या है | जिसमें बट्ी स्वाभाविक्षता के दर्शन होते है । यद्रप्रि 


१६६ ] [ हिन्दी-काव्य की भ० प्र० और उनके मूलसोत 


काब्य-भाषा होने से उप्तमें ग्रनेक स्थलों पर ससस्‍्कृत के पद, कवि क पहले के 
परम्परागत प्रयोग और ब्रज के दूर दूर प्रदेशों क॑ शब्द भी मिलते है, किन्तु 
उनकी अधिकता न होने से भाषा क स्वरूप मे कुछ अन्तर या कृत्रिमता नहीं 
आने पाई है | सूर की रचना के उपमान अधिकतर यद्यपि साहित्य प्रसिद्ध 
ही है , किन्तु स्वकल्पि नवीन उपमानों की भी कमी नहीं है। राम-काब्य में 
ब्रजभाषा और श्रवधी दोनों का प्रयोग हुआ है, किन्तु कृष्ण-काव्य की भाषा 
केवल ब्रज भाषा ही है। यद्यपि सूर के द्वारा तजभाषा सस्‍्कृतमय हो गया 
और मीए के द्वीर उसमें मारवाड़ीएम श्र गया, किन्दे अजमाषा का रूए 
विकृत न होने पाया | 


छुम्दों की दृष्टि से कृष्ण-काव्य में प्राय गीति काव्य का ही स्वरूप मिलता 
है | कृष्ण-काव्य मुक्तक* के रूप में वर्णित होने के कारण प्राय गेय ही रहा । 
कृष्ण काव्य के सभी प्रद राग रागिनी के आधार पर लिसे गए है | अत 
कष्ण-काब्य सगीतात्मक है | सूर, मीरा आदि ने पदों मे ही रचना की, किन्तु 
ऊुछ कवियों ने -नन्ददास आदि रोला, दोहा आदि छुन्दों का भी प्रयोग 
किया । प्रारस में यूर ने भो रोका और चौपाई छुन्द अपनाया है, पर पदों म॑ 
उन्होंने अधिक रचना की | 

रस की दृष्टि से समूचे कृष्ण काव्य में थ गार, अ्रदूभुत और शान्त रस 
की प्रधानता है । सयोग और वियोग दोनों पत्तों क साथ साथ थ गार रस मे 
चर्णन हुआ है | रति भाव के प्राघान्य से श्रृगार की प्रधानता कृष्ण-काब्य 
की विशेषता है | यद्रपि इस घारा में हास्य तथा वीर रस का भी यन तप दर्शन 
होता है, किन्तु प्रधानता तो श॒ गार रस की ही है। 

(च) रृष्ण फाब्य और भस्ति का प्रसरग-राम भक्ति का प्रचार 








अयद्रपि सर की रचना म श्रीकृण फे शिशुकाल से गोचारण तक के क्रमश 
चिज उपस्थित है , जिसमे इतिवत्तात्मकता की झलक पायी जाती है, किन्द 
इनकी रचना मे मुक्तक की परम्परा का पूण निर्याह है | प्रयेक पद अपने से 
पूण एवं स्वतन्त हैं | इनमें पूर्वापर सम्यन्ध योजना नहीं दिखाई पडती । 


कृष्ण-भक्ति शाखा या कृष्ण-काच्य ] [ १६७ 


उत्तरी भारत में ही अधिकतर हुआ; किन्तु कृष्ण भक्ति मध्यप्रदेश, दक्तिय 
आरत, राजस्थान और काठियावाड़ ( जूनागढ ) आदि प्रान्तों में भी विकसित 
होती रही | मध्यप्रदेश एवं दक्षिण में तो बह सम्मदा्यों का रूप धारण कर 
जठती रही ।* जिनके नाम है --दत्तातेय सम्प्रदाय, माधव सम्मदाय, विष्णु 
स्वामी सम्प्रदाय, निम्ब्राक सम्ग्रदाय, चैतन्य सम्प्रदाय, वललभ सम्प्रदाय, राधा 
बललभी सम्प्रदाय और दरिदासी सम्प्रदाय थ्रादि | इन सम्दायों का सक्तिम 
यरिचय इस प्रकार है ;-- 

१--दततात्र्य सम्प्रदाय--इस सम्प्रदाय के अनुयायी दत्तानेय को ही 
अपने पथ का प्रयत्त क मानते है , दत्तात्रेय का रूप तीन पिरों से युक्त है, 
उनके साय एक गाय और चार कुत्ते है | तीन सिरों का सफ्रेत जिमूत्ति से, 
गाय का पृथ्यी से और चार कुत्तों का चार वेदों से ज्ञात होता है।इस प्रकार 
दत्तातैय भें देवी भावना का आरोपण है । इन्हें भगवान श्रीकृण का अ्रयतार 
माना जाता है। इस सम्प्रदाय का धार्मिक पुस्तक "भगयदगीता' मानी जाती है 
और श्रीकृष्ण ही थायाध्य माने जाते है । इसका बेन मदर रहा | इसकी 
जन्नति यिक्रम की चौददवी शताब्दी में हुई थी। 

२--माधव सम्प्रदाय -विक्रम की पन्दरहवीं शताब्दी में इस सम्प्रदाय 
की अच्छी उन्नति हुई । मध्याचार्य से प्रभावित इस सम्प्रदाय के अतुयागियों ने 
अपनी धार्मिक पुस्तक “मक्तिरतावली' मानी है। इस सम्पदाय फे प्रचारकों मे 
ईदइवरपुरी नामक एक नेता ये | जिन्होंने इस सम्प्रद्यय का छूत प्रचार किया [ 
नगर कीतन और सकीत्त न ही इसमें भक्ति के साधन माने गये । 

३--बिष्णुस्थामी सम्प्रदाय--इस सम्मदाय के आदि अ्रयत्तक पिप्सु 
स्वामी थे। जिन्होंने शुद्धाह्नत से इसकी स्थापना की। विस्यमगल नामक 
सन्‍्यासी दे द्वारा इस सम्प्रदाय का विशेष प्रचार हुआ ! आगे चलकर विक्रम की 
सनदवी शताब्दी के अन्तिम काल में यह सम्प्रदाय वल्लभी सम्प्रराय में मिल 








# डा० रामऊुमार वर्मा एम० ए० पी-एच० डी० कृत दिन्दी-साहित्य 
का आलोचना मक इतिहास तृतीय स० ए० ६०४ देखिये। 


श्ध८ ] [ हिन्दी काव्य की म० प्र० और उनके मूलखोत 


गग्मा, क्योंकि वल्लमाचार्य ने विष्णुम्वामी के 'सिद्धान्तानुसार ही पुष्थिमार्ग वी 
स्थापना की | 

9--निम्बाऊं सम्प्रदाय--इस सम्प्रदाय के अचारको में केशव काइ्मीरी, 
हरिव्यास मुनि तथा भ्रीमष्ट मुख्य ये | इस सम्प्रदाय फे प्रवत्त क का 'म्रमी तक 
पता नहीं चला है | इस मत वा विक्ासकाल विक्रम की पन्द्रहवी शताब्दी ही 
है | इस मत मे भगवान श्रीकृष्ण के सकीतंन को प्रमुख स्थान दिया जाता है) 

५---चेतन्य सम्प्रदाय--इस मत की सोलहवी शताब्दी मे स्थापना हुई। 
विश्वम्भर मिश्र ने, जिनका दूसरा नाम श्रीकृण चेतन्य था, ईश्वरपुरी के 
सिद्धान्ती के झनुसार श्रीमद्भागवत महापुराण में वर्णित भक्ति का आदर्श 
स्वीकार किया | इन्होंने जिन पदों को गा-गाकर इस सम्मदाय का प्रचार किया, 
उनमे जयदेव, चश्डीदास और विद्यापति के श्रीकृष्ण विषयक पद मुख्य है | 
ओऔीक्षप्ण-भक्ति में महाप्रशुचैतन्य ने राधा को विशेष स्थान दिया | इसका प्रचार 
सम्पूर्ण उत्तरी भारत मे हुआ । इस मत के अन॒यायियों में सावभौम, शरोड़ी- 
साथिपति, प्रतापरुद्र तया रामानन्द राय प्रमुख ये | राधाकृष्ण संत्रधी पदों की 
रचना करनेवाले कवियों मे श्रीर चैतन्य की भक्ति का प्रचार क्रनेवालो में 
नरहरि, बासुदेव तथा वंशीयादव रिशेप उल्ले खनीय है" | इस मत के सगठन 
कर्ता नित्यानन्द थे और रूप एवं सनातन ने वृन्दावन के निकट धर्म-तत्व का - 
स्पटीकरण किया । इस मत में दार्शनिक दर्टिकोण के विचार से निम्बार्क का 
द्ेल्ाद्वेत मत ही आह्य है । इस मत की सउ्से बड़ी विशेषता यह है फि इसमे - 
जाति बन्धन का विशेष प्रतिय्र॑ध नहीं है 

६---बल्‍्लभ सम्प्रदाय--इस मत के सस्थापक आचार्य वल्लभ ये, 
ज़िन्हींने विकम की सोलहवी शताब्दी में इसकी स्थापना" की | 'पुष्यि के ही 
दिद्वान्त इस मत में मान्य है | दाशंनिक दृष्टिकोण से इस मत मे शुद्घाद्वेत्र के 
ही नियम प्रचलित थे । वललमाचार्य एवं बिद्वलनाथ के चार-चार शिए्यों मे 
( जिनसे 'आष्यछाप? की स्थापना हुई ) इस मत का प्रचार किया | इस सम्प्रदाय 
के प्रचार मे श्रीगोचुलनाथ की “चोरासी वैष्णवन की वार्ता”? से भी बड़ा योग 
मिलता । महात्मा सूरदास इसी मत के कवि ये | अठारहवी शताब्दी के अ्रन्त मे 


ऊूष्ण भक्ति शाखा या कृए-काब्य ] ' रद्द 


ब्रभपासीदाम ने जजविलास” की रचना कर इस मन ऊँ अन्तर्गत राधा का 
स्थान पिशेष निद्िप्य किया । इस मत की विशेषता यह थी, कि भ्रीकृण की 
गक्ति सरय-मार की थी। सनन्‍्तों के मत के अनुसार इस मत मे भी भगपान्‌ 
ओीकृष्यु के समान ही गुद-महत्व स्वीकार किया गया है। टस सम्रदाय की 
मुख्य पुस्तके है ---प्रिदान्त सत अनुभाग्य', तल्वर्दीप मियन्‍्थ एय 'मुमोधिनी/ 
आदि, जो आचार्य बल्लम इत है । 

७--तप्रा बल्लभी सम्प्रदाय-- हितटरियश ने इस सम्मरदाय की स्थापना 
स० १६४२ मे उन्दारन घाम मे का । निर्रार्क और साधय सम्प्दाय से इस मत 
में पड़ी शक्ति प्रात की | हित हरिप्रश ने 'राघासुधा निधि), नामझ एक सस्दृत 
ग्रन्थ का प्रणयन किया, जिसमें १७० पद हैं| उसी प्रकार टिल्टी मे इन्दाने 
>ज्ीरासी पढ! तथा स्फृटपदा की रचना की | इस सम्मदाय में कृष्ण से ऊँचा 
रावा का स्थान है । पात्तय में इस संत के अनुसार भक्त लोग राधा ऊ पृञन 
पर ही श्रीक्षाणु के गनुग्रद के अधिकारी होते हैं| यद्रपि वल्लम सम्प्रदाय ने 
भी राघा को महत्वू्गों स्थान दिया, क्लि राधाउल्लभी सम्रगय ने राधा को 
सर्यश्रेष्ठ पढ़ दिया । 

८“परिदासा सम्प्रदाय--स्वामी हरिद्रास ने ही इस मत को चलाया 

इनका आ्रायिरभयि-काश्ल विन्म की सतदया शताब्दी का य्म्तिम समय माना 
जाता है। चैतन्य मत में इम मत का सिद्धान्त पहुत कुद्ध मिलता चुलता है । 
इत सत का प्रमुख श्राचार स्प्रमी हरिदास ने पर्दों का कीत्त न ही माना 
सया है । 

(ड) बिशोेपण उपयु कर प्रिपरगाक्े अनुसार मद्मप्रमु चैतन्य एप आचार्य प्रभ 
में भगवान्‌ छत्य की पूजा का जो रूप निर्धारित किया, पर दिद्ेप आकपक था | 
माधुययमाव, एवं वासस्य की उपासना जे अन्तर्गत भगवान श्रीकृष्ण के श गा 
रिक पत्न की ही प्रमुखता थी। गोरियों का प्रम, प्रीहाण की रुप माधुरी, रूप्ण 
ओर गोपियो का पिद्वर, आदि पिपफों का प्रतिपादन पढ़ी ही अरपीणता > साथ 
हुआ | ४न समस्त यायनों मे अलीक्कि तथा आष्यान्मिक तले भी सम्मिलित 
पे, किन्तु जिम शारीग्कि श्राक्पोए ज नाथसाथ आपधामिक शात्पत सो 


२०० ] [ हिन्दी काब्य की भ० प्र० और उनके मूलतोत 


इंगति था, वह कालान्तर मे स्थिर न रद सका । भ्रीकृष्ण की उपासना के 
अन्तर्गत चैतन्य मह्मप्रभु ने साधुयें भाव प्रवणता से उनकी दाम्पत्य प्रेम की 
च्यजना की | इस प्रेम के अलौकिक रहस्य की घारा अपने वास्तविक रूप में 
पिशेष दूर तक प्रभाव्रित न हो सकी | उसके आध्यात्मिक स्वरूप को भिन्न मिन्न 
भक्तो तथा कवियों ने मिन्न मिन्न रूप से अहण किया । अर्थात्‌ प्रेस के क्षेत्र म 
प्रेम ही का पतन हुआ या यों कद सकते हैं कि उसमें सासारिक तथा पार्यिय 
आक्षंण की विकृतावस्था थ्रा गई। 


कृष्ण काव्य की एक विशेषता यह है कि राम काव्य धारा के समानान्तर 
प्रयाहित होते हुए भी यह काब्य घारा राम काव्य से प्रभावित न हो सकी, 
क्योंकि राम-काव्य के मर्यादावाद और दास्य भाव के प्रभाव कृष्ण-काब्य पर 
नहीं पढ़ सके | कृष्ण-काब्य के अन्तर्गत मूल प्रेरक शक्ति राधा रही हैं और इस 
काव्य धारा के माध्यम से राधा का क्रमिक विकास होता रहा ! इस भावधारा 
को लक्ष्य करके साहित्यकारों ने जो भावना अपनायी“थी, उसके मूल मे प्रेम 
और श्र गार की भायना प्रधान थी | कऋ्ण काय्य के अन्तगंत वर्णय-विषय को 
नवीनतम बनाने की चेष्ठा की जाती रही, जिससे यह विपय अभ्रति चिरन्तन 
होने पर भी नवीन ही बना रद्दा | एक बात और थी कि कृष्ण-काब्य के कवियों 
मे से किसी भी कवि ने मानव की समग्र प्रद्कत्तियों पर उस प्रकार समाधान न 
उपस्थित किया जिस प्रकार राम काब्यधारा में तुलसीदास्त ने आदर्श की 
स्थापना करते हुए मानवीय प्रवृत्तियों पर अन्तिम समाधान उपस्थित 
किया था | 


समात्त 


